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महात्मा सरदास जी 


सूर-साहित्य के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रवत्तक 


टा० धीरेन्द्र वर्मा, एमू० ए०, ढी० लिट्‌ ( पेरिस), 
कक 
कर-कमलों में 


त् 


( रेइ६ ) रू 


श 


रखते हैं। आल 

सम्भव है. इसका एक और कारण भी हो। छुलसी ओर सूर दोनों 
ने राम-कथा को भी पद-वद्ध किया है। तुलसी की इस प्रकार को रचना 
में पसष-रसों का उद्घाटन नहों हो सका यद्यपि उनकी प्रवृत्ति इस प्रकार 
के रस-निरूपय में मी उनका साथ देती थी। उन्हें भी राम के बाल- 
जीवन के कोमल प्रसंगों की ओर भ्रुकना पड़ा। इससे श्रनुमान यह द्वोता 
है कि कदाचित्‌ दरदात ने जिन विशेष छांदों ( पदों) का प्रयोग अपने 
चरित्रनायक की कथा कहने के लिये किया उनमें प्राकृतिक रूप से पदप 
रसों का उद्घाटन नहीं हो सकता था। इसके अश्रतिरिक्त सारी कथा एक 
सूत्र में बैंघी भी थी तथा उसकी उत्पसि कीतन के प्रसंग में हुई। यह 
गीतात्मकता भी पदुष रखों की उपेक्षा में सह्दायक रही दो तो भी कोई 
आश्चर्य नहीं । 


भाव नहीं जान पड़ता। पय रस उनकी सरवना' में बहुत गौण स्थान &, 


परन्तु जिन मी रसों का उद्घाटन दूरदास ने किया है अनमें उन्होंने 
अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन पूर्ण रूप से किया है। उसमें उनकी मौलिकता 
का समावेश हो गया है। वियोग की जितनी अ्रन्तदंशायें हो सकती हैं, जितने 
ढंगों से उन दशाओं का साहित्य में वर्णन हुआ है और सामान्यतः हो 
सकता है वे तब सूर के विप्रल्लंम में उपस्थित हैं' । शाजत्र में वर्णित इन 
दशाओं के अतिरिक्त भी अनेक दशायें दूर ने उपस्थित की हैं जिनको 
खोजकर श्रेयी-वद्ध करने से विप्रलंभ की दशाओं की संख्यानृद्धि की 
जा सकती है। मनोवैज्ञानितता के साथ रस का पूर्ण सामंजस्य स्थापित 
करने में सूरदास तुलसीदास से किसी प्रकार कम नहीं हैं यद्यपि उनका 
सत्र केवल शज्खछारिक जीवन तक ही सीमित है?। बाल-मनोविजश्ञान के 


१. १० रामचंद्र शुक्ल--अ्रमरगीत सार की भूमिका । 
३. डा० रामझुमार वर्मा | 


( रहे३ ) 


के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मिलता | यह पद स्पष्टटया भोग-समर्पण के 
सभय पर लिखे गये हैं । 

२ नैमित्तिक आचार--नित्य आचारों के अतिरिक्त पूजा-विधि में कुछ 
नैमित्तिक आचारों की भी व्यवस्था यी। इन नेमिचिक्र आचार्रों का संबंध 
लोक जीवन के उत्सवों तथा ऋृष्ण-लीला के उन प्र॒ध्ंगों से था जो राधा 
आर गोपियों से संबंघित थे। हिंडोला, चाचर, फाय, बर्संत इस प्रकार के 
तैमित्तिक आचार थे। इनके प्रसंग में मी कीतन दोता था। चूरखागर के 
वंयोग शज्जार को परिपुष्ट करने में इन नैमित्तिक आचार संबंधी पर्दो ने भी 
महत्वपूर्ण भाग लिया है। इन्हीं से कृष्ण के उस रूप का प्रदर्शन होना 
सम्भव हुआ है जो उन्हें केवल श्रानन्दमय है । 


भूमिका 


प्रस्तुत पुछ्तक में सरदास पश्रोग उनके साहित्य फे संबंध में 
उपस्थित सारी घामग्रो से सहारा लिया गया है। डा० जनादंत 
मिश्र, पं० इज्ञारी प्रसाद द्विवेदी, डा० धीरेन्द्र पर्मा तथा पं? रामचंद्र 
शुक्ल की पुस्तकों तथा लेखों से विशेष सहायता मिली दे । 
इन सभी अ्मग्रज्ञों का झ्ाभार में हृदय से स्वीकार करता हूँ । सच 
तो यह है की समालेचना के क्षेत्र में उतरते ही भ्रध्येक्ष लेख 
के अपने पूर्ष के लेखों के कार्य के अपनी अआधार-भूमि बनाना 
पड़ता है । 


खर-साहित्य के कुछ घड्ों पए मेंने पद्लली बार प्रकाश ड/ज्ा 
है। अनेक स्थलों एर उसके संबंध में मेने ऐसे घिद्धाना उपस्थित 
किये हैं जा कम से कम उस रूप में सामने नहीं रखे गये है जे। 
रुप मेंने उन्हें दिया है। पता नहीं, घह पश्ात्तायकों एवं फिंदी 
साहित्य के पंडितों के कहाँ तझ मान्य दी सकेंगे ? 


इस पुस्तक के विखने में मुक्ते श्री घाचस्यति जिपाडी एप" ए० 
से अनेक प्रकार की सहायता, मित्री है, शरतः में सहयेगी के 
झुप में उनका नाम दे रहा हैँ । 


रामरतन भटनागर 


१ 
सूरदास को जीवनी 


- जीवन की ,छोटी-मोटी बातों के सम्हाल कर रखने ओर उन्हें आत्म- 
कथा का रूप; देकर काल को गाँठ में बाँधने की परिपाटी हमारे यहाँ 
प्रचलित नहीं हुईं। इसके कई कारण हैं। अन्य देशों के मनीषियों की भाँति 
ऊपर की चमक-दमक और ऐटहिक ऐश्वर्य से भारतीय विचारक प्रसन्न नहीं 
हुए। वे उन वस्तुओं पर ग्रधिक बल देते रद्दे जिनका संबंध मनुष्य की 
देद से कम, उसकी मनश्वेतना और आत्मा से अधिक था। क्षण क्षण की 
बातों का हिसाव देना उन्हें नहीं श्रायां। दूसरे, थे शअ्रत्यन्त नम्न थे। वे 
सभी ऊँचे दर्णे के तत्त्वदर्शो थे जो अपने के। महत्व देना जानते ही नहीं थे। 
हमारे कवियों ने अवतारों की कथा गाई, लोक-जीवन संबंधी मद्दान आदर्शों 
के सब के सामने रक्‍्खा । वे जिन चरित्रों की कथायें गाया करते थे वे इतने 
उच्च ये कि उनके निर्माताओं के उनके सामने अपने जीवन की विज्ञप्ति की 
बात यूक्री ही नहीं | 


यदि हम सूरदास की जीवनी के लिए कुछ खोज करते हैं तो हर्मे इन 
आधारों की शरण लेनी पड़ती है :-- 

१--आत्मंनिवेदन संबंधी पद । 

२---सूरदास के कूट पद । 

३--किंवदंतियाँ । 

४- इतिहासकारों और अन्य समकालीन लेखकों की रचनाओं के 
उल्लेख | 

पू--उनके काव्य में सत्रिहितं श्रन्तदेतियाँ। 


(६०%. ) 


आत्मनिवेदन और कूट के रूप में जीवन पर प्रकाश डालने वाली सामग्री 
बहुत कम है। किवदंतियों पर पूर्ण-रूपेण विश्वास नहीं किया जा सकता दे । 
इतिहासकारों तथा समकालीन लेखकों की रचनाश्रों पर विश्वास अवश्य 
किया जा सकता है किन्तु इस प्रकार की सामग्री का सी, अभाव ही है। 
काव्य में सन्निहित अंतर्वत्तियों के रूप में मिलने बाली सामग्री जीवन पर 
प्रकाश डालने के बचाव मनोविशान का विषय हो सकती है. श्रतः: उससे 
ऐतिहासिक जीवन-वृत्त के निर्माण में अधिक सहायता नहीं मिलती | 


कवि-चरित्र के संबंध में मनोवैशानिक अध्ययन के लिए सामग्री अवश्य 
मिलती है । 


अब हम इन आधारों के ध्यान में रखते हुये सूरदास की जीवनी 
के संबंध में विचार करेंगे । 


१--आ्रात्मनिवेदन आदि के रूप सें स्वलिखित उल्लेख ( अंतर्साद्य )-- 
(क) 'साहित्य लहरी? के एक पद में सूरदास जी,की वंशावली . के संबंध 
में इस प्रकार उल्लेख है ;--- 

प्रथम ही प्रथ जगात मे प्राग अद्मुत रूप। 

श्र्ष राव विचार ब्रह्म नाम राखि अनूप॥ 

पान पय देवी दयो शिव आदि सुर सुख पाय। 

कह्दा दुर्गा पुत्र तेरों भयों श्रति सुख पाय।॥| 

शुभ पार पायन सुरन पितु के सहित अस्तुति कौन । 

तासु बंश प्रशंव शुभ में चन्द्र चार नवीन ॥ 

भूत ध्थ्वीराज दीन्‍्यों तिन्हेँ ज्वाला देश। 

तनय ताके चार कीन्हों प्रथम आप नरेश ॥ 

दूसरे गुणुचन्द्र ता सुत शीलचन्द्र स्वरूप। 

वीर चन्द्र प्रताप पूरण भयो अद्भुत रूप। 


६. है.) 


रन्तसार हमीर भूर्त संग सुख अबदात॥' &# 


तासु वंश अनूप भो हरचन्द्र अ्रति चिख्यात ॥ 
आगरे रदहि गोपचल में रहो ता सुत बीर। 
युत्र जनमें सात ताक्े महामठ गम्भीर ॥ 
कृष्ण चन्द्र उदार चन्द्र जो रुप चन्द्र सुभाइ। 
चुध चन्द्र प्रकाश चोथो चन्द्र भे सुखदाई॥ 
देव चन्द्र प्रवोध पश्म चन्द्र ताको नाम। 
भयो सातो नाम सूरज खचन्‍द मसनद निकाम॥ 
सो समर कर साह्धि से सब गये विधि के लोक ) 
रहो सूरज चन्द्र ह॥ से हीन भर वर शाक 
परो कूप पुकार काहू छुनी सा संसार। 
सातवें दिन आइ यदृुपति कियो आप उधघार॥ 
दिव्य चख दे. कह्दी शिशु सुन योगवर जो चाह। 
है कही प्रभु मगति चाहत शत्रु नाश स्वभाइ॥ 
दूसरों ना रुप देखे देख राधा श्याम] 
सुनत करुणासिंधु भाखी एवयमस्ठ सुधाम ॥ 
प्रबल दब्छिन विप्रकुल तें शत्रु हू है नास। 
अषिल बुद्धि विचारि विद्यामान माने मा ॥ 
नाम राखे है सु सूरज दास, सूर, सुश्याम। 
भये अंतरघान बीते पाछुली निशि याम॥ 
मोहि मनसा डह्दै- ब्रज की बसी सुख चित छोप। 
श्री गुसाई करी मेरी आठ मध्ये छापता 
. विप्र प्रथ ते जगा के है भाव सूर निकाम॥ 
सूर है नंदनंद जूं के लियो मोल .शुलाम +॥ 


( ४) 


उपरोऊ पद से सूरदास की वंश-इक्ष इस प्रकार है :-- 
ब्रह्म राव जगात श्रथवा प्रथा जगात 


चन्द ( पृथ्वीराज के समय में) 
| 


जय ॥ाााता जा 


| | | | 


>८ गुणचन्द >८ > 





शीलचन्द 

| ५ 
वीरचन्द ( हम्मीर के समय में ) 
हरचन्द ( आगरा निवासी ) 


धैं ( गोपचल निवासी ) 





| 
ष्सूचन्द अर रूपचन्द बुद्धिचन्द देवर | । 
( बुधचन्द ) .. प्रकाशचन्द | 
या | 
प्रवोधचन्द| | 
सूरजचंद्‌ 
(सूरदास) 


(ख) यूरदास ने गुरु के संबंध में इस प्रकार लिखा है... 
(४) भ्री गुरु वललभ तत्त्व सुनायो लीला भेद बताओ। 
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# इन्हें. कुछ लोग रामचंद्र या रामदास कहते हं। इस पद में नाम 
भ्दी है । ह 


| राघा कृप्णदास ने इन्हे संख्तचंद्र लिखा हे। हि 
5 ] हे ॥ छा० ज॑ 
जे भीयदी नाम माना दे। नादन मिश्र 


(५ ) 


(४ ) भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो | 
भी वल्लम नख चंद छुटा त्रिनु सब जग मांक अँपेरो। 


(ग ) यूरदास के समस्त पदों में केवल एक तिथि का एक स्थान पर 
निर्देश है जो * साहित्य लदरी ? के निर्माण काल के संबंध में है । 
(४ ) मुनि पुनि रसन के रस लेखं | 
दसन गौरीनंद के लिखि सुबल संबत्‌ पेख॥ 
नंद नंदन मास छुय ते द्वीन तृतिया बार॥ 
नंद नंदन जनम ते हई वाण सुख आगार॥ 
तृतिय ऋचक्ष सुकर्म जोग विचारि सूर नवीन। 
नंद नंदन दरस द्वित साहित्यलइरी कौन ॥ 
भुनि-+७ , रसन+४० , रस-+६, दसन गौरी नंद 
नंदन-- १ इस प्रकार इस पद से सं० १६०७ निकलता है । 
(४ ) ' सूर-सारावली ? के समय कवि की श्रायु ६७ वर्ष की थी जो 
इस पद से प्रकठ होता है । 
गुरु प्रसाद होत यह दरसन सरसठि बरस प्रवीन | 
। सूर सारावली छंद १००३ 
(घ ) अपनी दृद्धावस्था के सम्बन्ध में कवि ने इस प्रकार कह्दा ऐ--- 
बीर मन समुक्ति समुक्ति कछु चेच। | 
इतनो जन्म अ्रकारथ खोयो श्याम चिकुर भयो सेत ॥ 
व स्क॑० १ पद २०२ 
(२) ' वार्ता कारों श्रोर समकालीन इतिहासकारों और लेखकों की 


_ रचनाओं में सूरदाठ के सम्बन्ध में इस प्रकार के उल्लेख मिलते ई--. 


( के ) नामादास भक्तमाल' में सूर संबंधी छुप्पय इस प्रकार ऐ $--- 
सर कवित सुनि कौन कवि जो नहिं सिर चालन करे | 
उक्ति चोज अनुप्रास वरन अधस्थिति अतिभारी॥ 


. १० इस अंथ का निर्माण सं० १७०० के लगभग हुआ | 


(६) 


बचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत ठुक घारी। 
प्रतित्रेम्बित दिवि दिप्टि हृदय हरि लीला भारी || 
जनम करम गुन रूप सत्र रसना परकासी। 
बिमल वाद्धि गुन और की जो वह शुन श्रवननि करे ॥ 
सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहिं सिर चालन करे 


| भक्तमाल छंद ७३ 

(ख )  चौरासी वैष्णवन की वार्ता' ? में अश्छाप के समस्त कवियों 
के साथ सूरदास की भी कथा है जो इस प्रकार है--- । 
«से एक समय श्री आचार्व्य महाप्रभू अड़ेल से ब्रज के पांव 
घारे*****“**'से। गऊघाट ऊपर सूरदास जी के स्थल हुती से सूरदास जी 
स्वामी हैं आप सेवक करते सूरदास जी भगवदीय है गान बहुत आछो करते 
ताते बहुत लोग सूरदास जी के सेवक भये हुते से थ्री अप्योग्ण जी सहाप्रण 
ग़ऊघाट कृपर उतरे से सूरदास जी के सेवक देख के सूरदास जी सों जाय 
कही से आज श्री श्राचार्य्य जी महाप्रभू आय पधारे ई जिन्‍ने दक्षिण में 
दिगूविजय कियो है सब पणिढतन के जीते हैं तब सूरदास जी अपने 
स्थल तें झ्रायके श्री आचाय्य जी मद्ाप्रभून के दर्शन के आये तब श्री 
प्राचाय्य जी महाप्रभून ने क्यो जो सूर आवबी ब्रैठो तब सूरदास जी श्री 
श्राचार्य्य जी महाप्रभून के। दर्शन करिके श्रागे आइ बैठे तब श्री आचाय्ये 
पी महाप्रभून ने कह्मी जो घूर कछु मगवद्‌ यश वर्णन करो तब सूरदास जी 
से कह्दी जो आ्राज्षा तब सूरदास जी ने श्री आचाय्य महप्रभून के आगे एक 
पद गायो"**“-* “से सुनिके श्री आचार्य्य जी मह्यप्रभून ने कह्मौ जो 
एर हुंके ऐसे कादे के। घिधियात है कछू भगवत्‌लीला वर्णान करि:तब 
यपरदास जी ने वच्यी जो महाराज हों तो समुझत नाहीं तव श्री आचाय्य॑ जी 
मसद्यप्रभून ने क्यो कि जाय स्नान करि श्रावी हम तो को समुभावेंगे तब 


-... १. इस ग्रंथ के रचियता गोकुलनाथ ( विद्ठलनाथ के पुत्र और मद्गाप्रभु 
बल्भाचाव के पीष्र हूँ ) जिनका जन्म-संवत्‌ १६०८ दहै। | 


( ७) 


सूरदास जी स्नान करि आये तब भरी मह्मप्रभु जी ने प्रथम वरदास जी के 
नाम सुनायो पाछे समर्पण करवाई ओर दशम स्कंघ की अनुक्रमशिका 
कही से ताते सब दोष दूर भये तातो यृरदास जी के नवघा भक्ति सिद्धि 
भई तब दूरदास जी ने भगवत लीला वर्णन करि श्रभुक्रमणिका ते सम्पू्ण लीला 
फुरी से क्‍यों जानिये पाछे यूरदास जी ने बहुत पद किये पाछे भ्री 
आचार्य्य जी महाप्रभून ने सूरदात जा के पुरुषोत्तम सहसतनाम सुनायो तब 
सूरदास जी के सम्पूर्ण भागवत स्फूर्तना भई पाछे नो पद किये सा भागवत 
प्रथम स्कंघ ते द्वादश स्कंध पर्य्यास किये" ***** “भी श्राचाय्य जी महाप्रभून 
गऊघाट ऊपर तीन दिन विराजे पाछे फिर ब्रज़ के पाँव घारे तब यरदास जी 
हू श्री आचार्य जी महाप्रभून के साथ ब्रज के आ्राये तब भरी मह्यप्रभू जी 
अपने श्री मुख सो कहा जो सूरदास जी श्री गोकुल के दर्शन करो से 
सूरदास जी श्री गोकुल के! दरडवत करी से दण्डवत करत मात्र श्री गोकुल 
की बाल लीला सूरदास जी के हृदय में फुरी और सूरदास जी के छ्ृदय में 
प्रथम श्री महाप्रभू ने सकल लीला श्री भागवत की स्थापी है ताते दर्शन 
करत मात्र सूःदास जी के श्री गोकुल की बाललीला स्फूर्तना भई तव सूरदास 
जी ने मन में विचारयो जो श्री गोकुल की वाललीला के वर्णन करि के भरी 
आचाय्य जी महाप्रभून के आगे सुनाइये"***-“***“ तब श्री महाप्रभू जी 
अपने मन में विचारे जो श्री नाथ जी के यहाँ और तो सब सेवा के मंडान 
भयो दे पर कीतेन के मरडान नहीं कियो है ताते अब सूरदास जी के 
दीजिये '***** “ओर सूरदास जी ने सहस्तावधि पद किये हैं ताके सागर 
कहिये******-से सूरदास के पद. देशाधिपति ने सुने *“““*“से भगवत 
इच्छाते सूरदास जी मिले से सूरदास जी सो कह्यौ देशाधिपति ने****«*** 
सब गुनीजन मेरो यश सावत हैं ताते तुमहूँ कछु गावो*"*“**-से सुनिके 
.-देशाधिप्रति श्रकबर बादशाह अपने मन में विचार॒यो जो ये मेरी यश कादे. 
को गावेंगे-** “** ---से देशाधिपति ने पूछी जो सूरदास जी तुम्हारे लोचन तो 
देखियत नाहीं*** *-“*एक समय सूरदास जी मार्ग में, जात हुते से केाई 


(८) 


चौपड़ खेलते हुते *****““*से देख के सूरदास जी के संग भगवदीय हुते 
तिनसे यूरदात जी ने कल्यौ,........वा उपरांत भगवद्‌ इच्छा जानि नो 
प्रभन की इच्छा बुलायबे की है... ... ... जो पारसाली तहाँ सूरदास जी 
आये. ........से। राजमोग आरती करि के भ्री गोसाई जी गिरिराज ते 
नीचे उतरे से आप पारसेली पधघारे भीतर के सेवक रामदास जी प्रति 
और कुंभनदास जी और गोसाईं जी के सेबक गोविंद स्वामी चतुभजदास 
प्रति श्रोर सब श्री गोधाई जी के साथ आये... ......तब सूरदास जी ने 
एक पद श्रोर कह्मो से पद :--- 


खंजन नेन रूप रस माते । 


अतिशय चार चपल अनियारे पल पिंजय न समाते। 
चल चल जात निकट श्रवनन के उलट पलट ताटंक पँदाते। 
सूरदास अंजन शु“ अठके नातर अ्रब उड़ि जाते। 


इतनो कहते ही सुरदास जी ने या शरौर के त्याग कियो। 


( ग ) शेज्न अ्रवुल्ु्रजल के ' आईने अकबरी? नामक अंथ में मुगल 
सम्राट श्रकवर के दरबार के प्रसिद्ध संगोतज्ञों के नाम हैं जिनमें दूसरे स्थान 
पर ग्वालियर-निवासी बात्रा रामदाख गायक का उल्लेख है और १६ वें स्थान 
पर बाबा रामदास के पुत्र सुरदास का उद्लेख मिलता दै१ | 


(घ ) ' मुन्तखाबुल तवारीख ” का लेखक अ्रलवदाऊनी जिल्द दो 
हप्ठ ४२ पर लिखता है ;--- 


व खानखाना दर्मी तोर बावजूद आँकि दरखज़ीना हेच न दाश्त एक 
लेक तनका वे रामदास लखनवी क शअ्रज़ कलावन्तान श्रसलीम शाही दरवादी 
सरोद श्रोरा सानी मिर्याँ तानसेन तवान गुक्त व दर खिलवात व जलवात वा 











१. आइने अकवरी पृ० ६१२। इस ग्रंथ का निर्माण-काल संवत्‌ 
शद्प्३-प्र८ है । | 


( ६ ) 


खान हमदम व मुहरिम बूद व अज़दुस्न सौत ओद पेवस्ता आब दरदीदा 
भेगरदानीद दर एक मजलिस श्रज .नग्रदो भिन्‍्त बख़शीदा" | 


(७ ) *' मुशियात अ्रद्ुुलफज़ल ' में अबुलफज़ल का सूरदास के नाम 
लिखा हुआ्ना एक पत्र है जितका एक अंश इस प्रकार दे। 

« हजरत बादशाह शीघ्र ही इलाहाबाद के प्थारेंगे। आशा दे कि 
शाप मी सेवा में उपस्यित दोकर रुच्चे शिष्य होवें। और ईश्वर के 
घन्यवाद दें कि हज़रत भी आपके परम घर्मत जानकर मित्र मानते हैँ ओर 
जब दइज्ञरत मित्र मानते है तो इस दरगाह के चेलों और मक्तों का उत्तम 
बर्ताव मित्रता के अतिरिक्त और क्या होगा । ईश्वर शीघ्र दी श्रापक्रे दर्शन 
करावे कि जिसमें हम सो आपकी सत्संगति श्र चित्ाकपक बचनों से 
लाभ उठावें | 


यह सुनकर कि वर्दां का करोड़ी आपके साथ श्रच्छा वर्ताव नहीं करता 
इज़रत के भी बुरा लगा दे और इस विषय में उसके नाम कोपमय फर्मान 
भी जा चुका हैं और इस तुच्छ शिष्य अरुलफ़नल के भी आज्ञा हुई है कि 
आपको दो चार अच्षुर लिखे, वद्द करोड़ी याद श्रापकी शिक्षा नदों मानता 
दो तो हम उसका काम उत्तार लें और जिसके। श्राप उचित समझे, जो 
दीन हुली और सम्पूर्ण प्रजा की पूरी संभाल कर सके उसका नाम लिख भेजे 
तो श्रज्ञ करके नियत करा दूँ। हज़रत बादशाह श्रापके जुदा नहीं समझते, 
इसलिये उस जगह के काम की व्यवस्था आपकी इच्छा पर छोड़ी हुई है। 
वहाँ ऐ.गा हाकरिम चाहिये जो आपके आधीन रददे ओर जिस प्रकार से आप 
स्थिर करें काम करे आपसे यह पूछना है सत्य कहना है और सम्य करना 
है, खनत्रियों वगैरद् में से जिस क्िता के श्राप ठोक समझें कि वह ईश्वर 


१. खानखाना के पास उस समय अधिक केाप नहीं था परन्तु फिर 
भी उन्होंने रामदास लखनवी के। जो सलीमशाद्दी कलावंतों में से एक था. 
और जो संगीत कला में द्वितीय मियाँ तानतेन था““* एक लाख | 
( सिक्के ) बख़र्शाश दिये | 


र्ि हि। 


( १० ) 


के पदचान कर प्रतिपाल करेगा उसी का नाम लिख भेजें तो प्राथना करके 
भेज | ईश्वर के भक्तों के ईश्वर सम्पन्धी कार्मो में अज्ञानियों के तिरस्कार 
करने का संशय नहीं होता है से ईश्वर-कृपा से आपका शरीर ऐसा द्वी है। 
परमेश्वर आपके सत्क्मों की श्रद्धा देवे और सत्कर्म के ऊपर स्थिर रकखें 
और ज़्यादा सलाम, | 
(च ) बाबा वेनीमाधव दास के “मून गोसांई चरित ' में यूरदास और 
हुलसीद।स के मिलन का वर्शन इस प्रकार है-- 
सोरद्द से सेारद लगे, कादम गिरिढ़िग वास। 
सुचि एकान्त प्रदेश महँ, आए सूर सुदासा॥ २६॥ 
पठए, भोकुल नाथ जी, कृष्ण रंग में बोरि। 
दंग फेरत चित्त चातुरी लीन्ह गोसांई छोरि ॥३०॥ 
कवि सूर दिखाएड सागर को । सुचि प्रेम कथा न नागर केा। 
पद दय पुनि गाय सुनाय रहे | पद्ंकज ये सिर नाथ कहे। 
अम शआ्रपिस देइय स्थाम ठरें। यह कीरति मोरि दिगंत चरें। 
सुनि केमल वैन सुदादि दिए. | पद पोथि उठाइ लगाय हिए। 
कहे स्थाम सदा रस चाखत हैँ | रुचि सेवक की हरि राखत ई। 
तिनके नह्िं संसय है यद्दिमां । खुति सेप बखानत हैं महिमा। 
दिन सात रहे सत' सह्ञ परे | पद कंज गहे जब जाम लगे। 
गद्टि बाँद्द गोसांई प्रवोध किए | पुनि गोकुल नाथ के पन्न दिये। 
ले पाति गये ज्ञव सूर कबी। उर में पघराय के स्थाम छुवी ९ | 


गोस्वामी तुलसोदास परिशिष्ठ छु० २२६-२३० 





१. यूग्टास जी का जीवन चरित--ले० मु० देवी प्रसाद ० ३००३६ 
२. डा० माताप्रसाद गुप्त की ख्रोजों ने इस अंथ के अ्रप्रामाणिक सिद्ध 
कर दि 


दें। अतः, हम इस उद्धरण पर आगे चलकर विचार नहीं 
घर । 





(६ ११ ) 
स्रदास के संबंध में तीन किंवदंतियाँ प्रचलित है-- 
(क) वे अंधे थे । े 
सूर सागर का वह पद जो ग़ुरुवंदना में लिखा गया हे इस किंवदंती की 
पुष्टि करता हैं ।* 
( ख ) उन्होंने सवालाख पद बनाए । 


“सूरदास के सवालक्ष पद बनाने की किंवदंती जो प्रसिद्ध हे ठीक विदित 
होती हे क्योंकि एक लाख पद तो थ्री वत्लभाचाय्यं के शिष्य होने के 
उपरान्त और सारावली के समाप्त दोने तक बनाए। इसके आगे पीछे 
अलग ही रेप "। 

(ग ) सूरदास सारस्वत ब्राह्मण थे। 


अब हम ऊपर दी गई सामग्री पर शआआलोचनात्मक विचार करेंगे।॥ 
८ साहित्य लद्दरी ? के जिस पद से सर के घंश-दक्त का निर्माण होता है मिश्र 
बँंधु के अनुसार वह प्रक्षिप्त है? | इस पद में एक पंक्ति इस प्रकार हे 
«४ प्रबल दज्छिन विप्रकुलतें शत्रु है है नास १” इससे मुग़लों के पतन और 
पेशवाशों के श्रम्युदय का निर्देश मिलता है किन्तु यह घटना सूग्दास से 
लगभग दो सौ वर्ष पीछे की है | इसके अतिरिक्त जहाँ इस पद में सूरदास 
के भाटठ सिद्ध किया गया है वहाँ ' चोरासी वार्ता ? में उन्हें स्पष्ठतः ब्राह्मण 
कहा है । * चौरासी वार्ता ' की प्रामाणिकता में संदेह नहीं है। अ्रतएव 
इस पद के उल्लेख पर विश्वास नहीं क्रिया जा सकता | 
वल्‍्लभाचार्य्य उनके गुर थे, यह अन्तर्साक््य और ' चौरासी वर्ता ? से 
भली भाँति प्रगठ है। * चोरासी वार्ता 'से यह भी प्रगठ द्वोता है कि 
न..00..........0. >> +++न बिल न आज अ्की जल न अब 


२- सूरसागर की भूमिका पए० २ ( खेमराज श्रों कृष्णुदास. का 
संस्करण ) | 
३. हिन्दी नवरत्न २३६ छ० । 
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कललभाचार्य्य की मेंट से पदिले भी सुरदास भगवद्भक्त समझे जाते थे 
ओर वे शिष्य बनाया करते ये । 


सूरदास ने दो ग्रंथ बनाए हैं। इनमें साहित्य लद्दरी की रचना सं० 
१६०७ में हुई | इस समय के लगभग ६७ वर्ष की आयु में सूर सारावली 
का निर्माण किया | इस गणना से सूग्दास का जन्म सं० १४६४० के लगभग 
पिद्ध होता है। सूरदास बहुत बृद्धावस्था तक जीवित रहे | ६७ वध की 
अवस्था का उल्लेख तो उनके पद में ही मिलता है, सम्भव है कि वे इसके 
बाद भी बहुत दिनों तक जीवित रहे । 


चोरासी वैष्ण॒वों की वार्ता से सूरदास के संबंध में बहुत सी बातों का 
पता चलता है । महाप्रभु वल्‍लमभाचाय्य से सेंट होने के पहिले सूरदास अआमगरे 
के पास गऊघाट पर रहते थे । उनकी कीति मी इधर उचर फैल गई थी। 
उस समग्र वे दासभाव से भगवान की उपासना करते थे ओर विनय, दीनता 
श्रादि के पद बनाया करते थे | वल्‍्लभाचाय ने उन्हें पुष्टि मार्म में दीक्षित 
किया । उनके श्रनुरोध पर भागवत्त के दशमस्कंघ की कृष्ण लीला उन्हें 
सुनाई श्रीर उस लीला के अयथे उन्हें बताये | इस समय के बाद से सूरदास 
ने विनय के पद गाना छोड़ दिया श्रोर कृष्ण लीला के ही एक मात्र 
अपना विपय बनाया । तीन दिन बाद जब आचाय्य ब्रज गये तो इन्हें भी 
साथ लेते गए। चढ्ाँ श्री गोकुल का दर्शन करने के उपरान्त सूरदास ने 
बाल लीला के संबंध म॑ पद बनाना आरम्म किए | इन बाल लीला के पदों 
से प्रसन्न होकर मह्दाप्रभु ने श्री नाथ जी के कीतन पर इन्हें नियुक्त क्रिया। 
कतन के संबंध में सूरदास ने ' सहस्तावधि ? पद गाये। ये ही पद सूरसागर 
नाम से प्रसिद्ध हुये । चौरासी वार्ता में सूरदास और अकबर की भेंट का 
डल्लेग् &। जिम प्रकार से इस भेंट की कथा कही गई है उससे यह प्रगट 
ऐता है कि इसका उद्देश्य सम्प्रदाय की महत्ता भी दिखाना था। सम्राट ने 

नमसे विनती की कि वे उसकी प्रशत्ति में कुछ पद कहें। किन्तु सूरदास 


ने अस्वीकार कर दिया । सम्भव है अ्रकवर सूरदास से उनके स्थान पर दी 
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मिला हो क्योंकि अकबर धार्मिक प्रद्डत्ति का था और संतो और भक्तों से 
मिला करता था । 

“चौरासी वार्ता! से यह स्पष्ट नहीं होता -कि सूरदास अंधे थे या नहीं। 
अकबर वाले प्रसंग से उनका अंधा होना सिद्ध दे" उनके अतिम पद 
४ भरोसे दृढ़ इन चरणन केरो ? में उन्होंने श्रपने के  द्विवधि श्ॉधरो? 
कहा दै* । इससे भी सूरदास की नेत्रद्दीनता प्रमाणित होती है । परन्तु वार्ता 
प्रसंग ३ में सूरदास जी के चोपड़ खेलते लोगों के देखने का भी उल्लेख है। 
अत: इस विषय में कुछु निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | क़िंबदंतियों से 
उनका अंधा होना ही सिद्ध द्ोता है| परन्तु अकबर के हृदय में जो वात 
उठी थी वही दूर साहित्य के समालोचक के छ्ृदय में भी उठती है। श्रकवर 
ने पूँछा था “ बिन देखे तुम उपमा के देत ही से तुम कैसे देत ही ॥” 
यूरदास ने अनेक प्राकृतिक दृश्यों और रंगरूप के संबंध में उपमायें और 
उद्यक्षायें कद्दी ६ जो इतनी स्वाभाविक एवं वास्तविक हैं कि पूर्वानुभव के 
बिना उन्हें उपस्थित करना अ्रसम्मव था | उन्होंने प्रत्येक वस्धु ऊझा विशद 
ओर सद्ठम चित्रण किया दे | जन्मांध कवि के लिये यह बात असम्भव प्रतीत 
होती है | इसके श्रतिरिक्त जहाँ जहाँ कवि ने नेत्रहीनता का उल्लेख अपने 
पदों में किया है वहाँ वहाँ अपनी बृद्धावस्था का भी उल्लेख किया है। 
इन सब बातों पर विचार करते हुये यह अनुमान किया जा सकता है 
कि सूरदास जन्मांध नहीं थे। परन्तु प्रौढ़ावस्था पार करते करते वे नेन्न 
विद्दीन हो गये | श्रकवर से मेंठ होने के पहले वे प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके 
होंगे। उस समय वे नेन्न दीन थे। इस प्रकार अनुमान करने से उन सब 
लेखों का सामंजस्य हो जाता है जो ,सूरदास की नेन्द्दीनता के संबंध में 
पाये जाते हैं। - 


३. ० देशांधिपति ने पँछी जो सूरदास जी तुम्हारे. लोचच तो देखियत 


नाहीं ! | ! 
२. लेत्रांघ. हटयांघ । 


( १४ ) 


वार्ता से यह भी पता लगता है कि सूरदास की मृत्यु पारसोली में हुई | 
सूरदास जी की श्रचेतावस्था की सूचना पाकर विट्वलनाथ जी स्वय॑ पारसाली 
पहँचे | उनके साथ रामदास, कभनदास, गोविंदस्वामी, और चतुभुजदास 
के जाने का उल्लेख मिलता हे । इन्हीं सबों के सम्मुख सूरदास जी ने शरीर 
त्याग किया । 

समसामयिक फ्रारसी इतिहासब्ग्थों के सूरदास संबंधी जल्लेखों में 
सामंजस्य बैठाना कठिन है | इनमें दो उल्लेख अबुलफ़ज़ल के ई ओर एक 
अलबदा उनी का | श्रवुलफ़्जल और अलबदाउनी दोनों ने किसी रामदास 
का जिक्र किया है परन्तु उसके जन्म-स्थान के संबंध में दोनों में मतभेद हे। 
श्रवुलफ़़ल के अनुसार रामदास ग्वालियर का निवासी था परन्तु अलब- 
दाउनी ने स्पष्ट लिखा है कि वह ' लखनऊ से आया था | रामदास के संबंध 
में इसके अतिरिक्त और कुछ विशेष पता नहीं लगता | यहं स्पष्ट है कि दोनों 
इतिहासकारों ने एक ही व्यक्ति का उल्लेख किया है | जनश्रुति के अनुसार 
प्रसिद्ध गयैया रामदास ग्वालियर निवासी था। अंलबदाउनी के लेख 
में जो प्रान्ति मिलती हे उसका कारण ठीक ठीक बताया नहीं जा 
सकता । 

रशामदात के सूरदास का पिता मानने का कारण आइने-अकबरी वाला 
उल्लेख द्वी है। परन्तु उससे वह सिद्ध नहीं होता कि वास्तव में आइने 
अकबरी में उल्लिखित सूरदास गयेया सूरसागर का रचयिता सूरदास 
था । रामदास के सूरदास का पिता मानने का भी केई अन्य प्रमाण 
नहीं मिल्ता। प्रक्षित पद में से डा० ग्रियसंन ने सूरदास के पिता 
का नाम समचंद्र निकाल लिया है। उनका कथन है कि कदाचित्‌ 
यूरदास के विता रामदास का नाम श्रकबर के दरबार में जाने से पददिले 
रामचंद्र दी रद्या हो। किन्तु प्रक्षित पद से इस प्रकार के अर्थ नहीं 
निकलते । उसमें यूरजदास के पिता का नाम दिया हुआ नहीं हे। 
फैबल सूरदास के नाम साम्य के कारण रामदास के सूरदास का :पिता 
मान लैना श्रनुचित दे । बहुत सम्मव हे कि आइने अकवरी के रामदास 
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झौर सरदास पिता पुत्र सूरसागर के रचयिता सूरदास और उनके पिता 
से भिन्न व्यक्ति हों | 


अलबदाउनी के उल्लेख से यह स्पष्ट होता है कि सूरदास स्थिर रूप 
से बनारस में रहते थे , यद्यपि वे ईश्वर के भक्त माने जाते थे परन्तु वे 
इतनी उच्चश्रेणी के संत नहीं समझे जाते थे कि दीनइलाही मत का 
प्रवतेक अकबर उन्हें अपने से बहुत ऊँचा मानता। पत्र में श्राशा प्रगट 
की गई है कि सूरदास बादशाह की सेवा भें उपस्थित होकर सच्चे शिष्य 
होंगे। पन्न में कोई तिथि नहीं दीं गई है | परन्तु अकबर सं० १६५२ ई० 
में इलाहाबाद गया यां अतः ये पंत्र उसी समय के लगभग लिखा गया 
होगा । इस समय सूरदास की आयु १०२ वर्ष रही होगी। इस अ्रवस्था 
प्राप्त मक के लिए. एक क्रोड़ी यवह्ार की शिकायता मुग्नल सम्राट 
तक पहुँचाना उपद्ासास्पद जान पड़ंता है--भौर न उससे यह आशा 
की जा सकती है कि बह बनारस से इलाहाबाद चलकर हज़रत बादशाह 
से मिलेगा । यदि सूरदास अकबर के दरबार में न भी हों तव भी उस 
समय के हिन्दू गायकों में उनकी अत्यन्त प्रसिद्धि रही होगी। अकबर के 
दरबार के श्रधिकांश गयैये स्वयं कुंछु पद-रचना करते थें और अन्य कवियों 
ओऔर भक्तों के पद भी गाया करते थे। ऐसी दशा में श्रधुलज़फ़्त सूरदास 
से अपरिचित न रहे होंगे | पत्र में इस तरह की :केई ध्वनि नहीं मिलती । 
अनुमान यह होता है कि यह पत्र किसी अन्य सूरदास को ही लिखा गया | 
इस पत्र की तिथि से सूरदास के सवंध में किसी तिथि का निश्चित कर लेना 
दूर की कल्पना है । 


» सम्भव है जिस रामदास के पुत्र सूरदास का उल्लेख आइने अकबरी 
में किया है वह मदन मोहन सूरदात नाम के .कवि हों जिनका उल्लेख 
अक्तमाल छप्य १२६ में मिलता है। इस छुप्पय की टीका करते हुये 
प्रियादाठ ने लिखा है कि ये-शअ्रकवर के प्रिय थे ओर उसने उन्हें संडीला 
'ज़िले का अधिपति बना दिया था | परन्तु निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं 
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जा सकता | अकवर के दरबार के कवियों के नाम एक पद में इस अकार 


मिलंते है-- 
पाहप्रसिद्धि पुरूदर ब्रह्म सधारस अमृत अमृत वानी 


मगोकुल गोप गोपाल गनेस गुनी गुन सागर गंग सुज्ञानी॥, , 
जोघ जगन्नज भे जगदीव जग़ामग जैत जग्त्त है जानी। 
के। अकव्बर सैन कर्थी इतने मिलि के कविता जु. बखानी ॥ 
इस पद में सूरदास का नाम नहीं आया है। परन्तु इसे फिर भी तक 
के रूप में उपस्थित नहीं किया जा सकता क्योंकि. नरहरी करन, बीरबल, 
खानखाना. गंग श्रादि कुछ प्रमुख दरबारी कबियो का नाम इसमें नहीं आया 
है। जो हो. सूरसागर के रचयिता सूरदास का अ्रकब॒र के दरबार से संबंधित 
दोना अब तक प्राप्त प्रमाणों से किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता । 
वास्तव में सूर एक प्रचलित. नाम अ्रथवा उपनाम था और जहाँ तक 
संभव है सूरसागर के रचयिता सरदास पहिले सर नहीं थे | हो सकता है कि 
उनके समय में कुछ श्रन्य भक्त कवि इस नाम अथवा उपनाम से कविता ' 
फरते हों और दरवार से उनका संबंध रहा हो । इन अनेक सूरदास के कारण 
एतिद्दासकारों श्रौर कथा-लेखकों, में अनेक भ्रान्तियां फैल गई हैं और जनश्र॒ुति 
ने इनके जीवन-चरिषों के कुछु इस प्रकार मिला दिया है कि उनके अलग 
झलग करना कठिन दो गया हैँ । इन सब में केवल एक दी बात एक समान 
मिलती है - इनके नायक नेत्र हीन ये । भक्तमाल: छुप्पय ४४६ में एक 
विल्वमंगल सूर की कथा दे | इस कथा का नायक एक युवती से प्रेम, करने 
लगा था। जब उसे पश्चाताप हुग्रा तो उसने उस स्त्री से प्रार्थना की कि 
सकी श्राँखं निकाल ले । ख्री के ऐसा करने पर बह नेन्नहीन हो गया इसी 
प्रकार की एक जनश्रुतरि सूरदास के संबंध में भी मिलती है परन्तु सरदास 
की रचना के श्रष्ययन से इस विपय में छुछ पुष्टि नहीं होती। यह जान 
पढ़ता दे कि जनभ्रुति ने सरसागर के सृरदास ओऔर विल्वमंगल सर के एफ 
मान लिया दे। सम्मव दे इसी प्रकार अ्रन्य नेश्न विददंन भक्त-कवियों के जीवन 
'एत्र का छुद् बातें भी सूर के जीवन चरित्र में मिल चुकी हैं जिन्हें निश्चित 


( १७ ) 
रूप से अलग अलग करना कठिन है*--जनश्रुति के अनुसार सर का अंपा 
होना सिद्ध है इस पर हम पहिले विचार कर चुके हैं) दूसरी जनभ्रति का 
कहना है कि सरदास सारस्वत घाहण थे | कुछ लोग सूरदात के चंद्रवंशीय 
भाट मानते हैं परन्तु श्रव वे पद जिसमें उनके . चंद्रवंशीय होने का उल्लेख 
हैं प्र्षिप्त ठिद्ध हो गये हैं । चौराती वार्ता में सुरदास के ब्राह्मतर कहा गया 
है। भक्त विनोद में मियांसिंद ने भी सूरदास के ब्राह्मण कद्दा है। इस दशा 
में उन्हें ब्रात्षण मानना दी श्रघिक उच्चित है। एक जनशभ्रुति के अनुसार 
सुर का जन्म-स्थान दिल्‍ली के निकट सिह्दी ग्राम है, परन्तु चोरासी वार्ता की 
थीका में उनका जन्म-ध्यान समकता आम बताया गया है जिसकी स्थिति 


| ०-3 >-3-3+-न पनीर +पनननन»+न-ऊ-मनननन >न-नननननननपनिनपननन-मी नमन नमन धममनपकपनकननन «नमन +म+- नमन ५०+ननन-न-न»+न++क, 


१० राघाकृष्ण दास के अनुसार इतने सूरदासों का वर्णन अंथों में 
मिलता है--- 
(१ ) सूरदाप़-मदन मोहन-सृरध्वजी ब्राह्मण; अ्रकवर के समय में 
संडीले के चकलेदार 
(२ ) इूंदावनस्थ संकेत वट-निवासी सुरदास | प्ुवदास जी ने इनका 
उल्लेख इस प्रकार किया है--- 
“सेयो नोके भाँति सों श्री संकेत स्थान | 
रहो बढ़ाई छाडि के सूरज ह्विज कल्यान ॥ 
(३ ) विल्वमंगल सूरदास | 
( ४ ) वह सूरदास जिनका उल्लेख मद्दाराज रघुराज सिंद ने अपनी 
"राम रतिकावली भंक्तिमाला” में किया है। हि 
डा० ग्रियर्सन ने सृदन का हवाला देते हुए इनके अतिरिक्त एक अन्य 
सूरदास का उल्लेख किया है। 
राघास्वामी सम्प्रदाय में भी एक सूर साहव ( सूरदास ) प्रसिद्ध हैं | इनके 
. पद संतों के जैसे हैं । 


. नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग ४ 
सृ० सा० भू०--२ 


( ए८ ) 


मधुरा और आगरे के बीच में है। परन्तु सम्भव हैं कि इस पिछले अनुमान 
का कारण * चौरासी वार्ता ! हो जिसमें सुरदास का यह स्थान गऊघाट 
यताया गया है | 


जनभ्रुति सर के जन्म-स्थान के विषय में अधिक सहायता नहीं देती। 
परन्तु सर की ग्जमापा का अ्रध्ययन करने से यह स्पष्ट दो जाता है कि 
उनका जन्म बन प्रदेश में हुआ होगा | किसी निश्चित स्थाव के उनका 
जन्म-स्थान बताना कठिन श्रवश्य है। इस प्रकार सूरदास के जीवन-बूत्त 
के संबंध में अनेक आधारों के लेकर तक-वितक करते हुये इम केवल कुछ 


थोड़े से निश्चित पिद्धान्तों पर पहुँच सकते हैँ जिनमें से श्रघिकांश का आधार 
चौरासी वार्ता होगी । 


सूर का जन्म सं० १४४० में ब्रज प्रदेश में हुआ । वे जन्मांघ नहीं थे। 
कृदाचित्‌ तस्णावस्था में वे विरक्त हो गए और गऊघाट पर स्थान बनाकर 
रहने लगे । उस समय वे एक साधारण वैष्णव भक्त थे। किन्तु धीरे धीरे 
थे प्रतिद्ध हो गये और उनके अनेक शिष्य वन गए | सं० १५४७६ वि० में 
मद्माप्रमु वल्लभाचाय्य ने पूर्णगमल के मन्दिर में श्रीनाथ जी कौ पुनः स्थापना 
की | कंदायित्‌ उसी समय के लगभग ब्रज प्रदेश का परिभ्रमण करते हुये वे 
गऊघाट पर झा निकले | सूरदास जी ने आचाय्य जी से सेंट की और 
उनके आश्वानुसार अपने विनय के पद सुनाये | आचाय्य ने उन्हें पुष्टि मत 
में दाक्ित किया। उन्हें भागवत की कथा सुनाकर भगवत्‌ लीला गाने के 
ऋद्धा। अपनी मृत्यु तक सरदास जी ने * सहस्वावधि ? पद गा लिये थे | जिनमें 
ग-तीला के साथ भगवान्‌ के अन्य अवतारों की कथा भी कही थी। 
सम्भव दे कि इृष्ण-चरित्र के छोड़कर अन्य अवतारों की कथा भागदत के 
उन बसों का स्वतंत्र उच्या हो। उन्होंने ६७ वर्ष की आयु में (से १६०७ 
वि० ) अपनी रचनाओं का अधिकांश भाग पूरा कर लिया था। बृद्धावध्या 





दे माय वे कदाचित्‌ नेत्र-द्वीन भी हो गए.| उस समय उनकी प्रसिद्धि चतुर्दिक 
न 2 कम इन पर पक किस कम हा कट 


६ से! गऊमाद श्ागरे और मथुरा के बीचो बीच है। 


( *६ ) 
फैली हुई थी और कदाचित्‌ सम्राट ने उनसे भेंट की" | पुष्टिमार्ग के श्रन्‍्य 
सक्त उनके बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। उन्होंने उन्हें पुश्टिमार्ग का 
जद्दाज्ञ कह्दा है। पारसोली ग्राम में महाप्रभु वललमाचार्थ्य के पुत्र गोस्वामी 
विद्दुलनाथ के सम्मुख उनकी मृत्यु हुईं। विद्वलनाथ राजमोग का नित्य-फर्म 
समाप्त करके सूरदास को मृत्युशय्या पर पहुँचे थे* । राजमोग का समय सबेरे 
प्राय; दस-स्यारद बजे तक है। अतः सूर का निधन दोपहर के हुश्रा होगा। 





१६ देखो (वार्ता ! । 

२० अरुभाष्य की भूमिका में लिखा है कि अ्कवर सं० १६२८ के लगभग 
बून्दावन आया तथा वहाँ श्री गुंसाई जी के बुलाकर .धर्मवार्ता की। वार्ता! 
के टीकाकार दरिराय ने लिखा है कि अकबर का भेंट का आग्रह तानसेन 
के मुख से सूरदास के पद सुनकर हुआ । तानसेन अकबर के द्रबार के सं० 
१६२१ ( १५६४ ६० ) में आये, ऐसा प्रसिद्ध इतिहासकार हिमथ का मद 
है। परन्तु यह घंटना वल्लमाचारय के प्रत्यक्ष में घटी, इस बात का कोई 
प्रमाण नहीं मिलता । अनुमान यह हो सकता हे कि अकबर सूरदास की भेंट 
सं० १६२१ के पश्चात्‌ परन्तु बह्लभाचार्य के निधन फे वाद हुई क्योंकि तब 
तक सुर इतने प्रसिद्ध नहीं हुए होंगे । कई कारणों से इमारा मत है कि इस 
भेंट के समय सूरदास वयोइद्ध दे चुके थे और कदाधित्‌ सूर्तागर की रचना 
कर चुके थे । १६४० या १६४२ की प्रयाग वाली भेंठ हमें स्वीकार नहीं । 


यह सेंट कहाँ हुईं, यह भी निश्चित नहीं। दरिराय भेंट का स्थान 
मथुरा बतलाते हैं, रघुराजविह दिल्ली, देवी प्रसाद फ़त्तहपुर सीकरी, अबुल॑- 
कल प्रयाग | वहुत संभव दे कि यह भेंठ मथुरा में ही हुई हो। प्रयाग - 
के इस अस्वीकार कर चुके हैं | फ़तहपुर सीकरी १६३१---१६४० वि० तक 
राजधानी रही । हमने भेंट-काल के संबंध में जो मत्त बनाया, उससे यह 
स्थान भी उपयुक्त नहीं जाने पड़ता | दिल्‍ली के हम्त न स्वीकार कर सकते 
हैँ, न अ्रस्वीकार । 


श्‌ 
सूरदास के ग्रंथ 


नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में सूरदास के १६ ग्रंथों का 
उल्लेख किया गया है" | ये सब अंथ सूरदास के नहीं हो सकते क्योंकि 
इनमें से कुछ में सूरदास की प्रिय शैली और विषय की भिन्नता है। इनमें 
से कई तो यरटागर के ही कुछ पदो के संग्रह मात्र हैं। भक्तों ने अपनी 
सुविधा के अनुसार उन्हें अलग-अलग कर लिया है| गोवर्धन लीला बड़ी, 
दशम स्कंघ का टीका, नाग-लीला, भागवत शथ्रादि तो सूर्मागर के भाग 
अवश्य ही हैं क्योंकि यह सम्भव नहीं सूरदास सू:सागर में श्राने वाले इन्हीं 
विषयों का अलग से पुनः वर्णन करते । वास्तव में इनके छंद सूरदास के 
ही छंद है| टा० जनादन मिश्र ने अपनी पुस्तक में सूरमागर के उन पदों 
के प्रज्षित माना है जो सूरजदास और सूरश्याम के नाम से आये हैं। यदि 
यद्द टीक मान लिया जाय तो जो अंथ सू?ज्दान के नाम से मिलते है उन्हें 
सूरदास का नहीं कहा जा सकता । सूरजदास के नाम से दो ग्रंथ पाये जाते 
ह..".एकादशी महात्म्य और राम-जन्म | 

इसके अ्रतिरिक्त नल-दमयंती ओर व्याइलो नाम के दो ग्रंथ भी 
यूरदास के दी कद्दे जाते ई परन्तु डा० मोतीचंद की खोज से नल-दमयंती 
वाल्तव से नल-दमन नाम का सफ़ी प्रेमाख्यानक काव्य सिद्ध हुआ है 


जिसे सं० २६८५ में किसी सरदास ने लिखा | ' याहलो ' के संबंध में अभी 
फाई मत निश्चित नहीं है | 


अत ज++++>............ 
पल जज 


** गंतघन लाला बढ़ी, दशम स्कंध टीका, नाग- 
प्रायधार। ( श्याम सगाई ), ब्यादलों, भागवत परपचीसी, सुरदास जी का 


35, दखागर, सुरसागर सार, एकादशी माहात्म्य, राम-जनम सूरसारावली 
हि नये लहरी और न शनदमयन्त। | 


लीला, पद-संग्रह, 


( १ ) 


अब सूरदास के तीन अंय रद जाते हैं | [रखागर, सूरतारावली और 
साहित्य लदरी । इन तीन ग्रंथों के तुलनात्म अध्ययन करने से पता लगता 
है कि दे वास्तव में तीन ग्ंय नहीं हैं। सृरसारावली, जैसा कि उसके नाम 
से शात दोता है, स्वतंत्र ग्रंथ होने के बजाय सूरसामर की अनुक्रमणिका 
समक्ती जा सकती है। सम्मव है कि स्वयं सूरदास ने इन पदों की रचना 
की हो और इन्हें सरसागर की भूमिका स्वरूप रख दिया हो | ग्रंथ के पहिते 
उसके विषय के परिचय देने को प्रणाली हमारी सादि्त्य-परम्परा में चली 
आती हे । ठलसीदास ने भी अपने मानस में राम-कथा का परिचय वाल- 
काणड में ही दे दिया है । कदाचित्‌ सरदासत ने भी यही बात की हो। 
परन्तु इससे कहीं ग्रधिक सम्भव यह दे कि सारावली का निर्माण किसी 
अन्य व्यक्ति ने किया हो क्योकि उसमें कथा के जिम क्रम और विस्तार 
से उपस्थित किया गया है वह क्रम श्र विषयों का उत्ती अनुपात में विस्तार 
सूरसागर में नहीं मिलता । उसके अन्तिम पद्‌ तो अवश्य प्रक्षिप्त हँ। 
सूरदास के एक लक्ष' पद गाने की बात इस स्थल के सिवाय और कहीं 
लिखी नहीं मिलतो | वार्ताकार ने अधिक सतर्कता से काम लिया दे उनके 
अमुसार सुर ने ' सहस्तावधि ” पद लिखे हूँ | एक लक्ष पद लिखने का केाई 
अन्य प्रमाण न मिलने के काणु तथा सासवली के क्रम, अनुपात और विषय 
में भेद होने से इस धारणा की पुष्टि होती दे । यदि सारावली ओर सुरसागर 
की तुलना सूक्ष्म रूप से और विस्तारपूर्क को जाय तो उसमें अनेक स्थल 
ऐसे मिलेंगे जो सूरसागर-में नहीं हैँ | साराबली में कृष्ण की संयोग लीला, 
वसंत, हिंडोला और होली आदि के प्रसंग कृष्ण के कुरुक्षेत्र से लौठने की 
कथा के बाद लिखे गये हैं | जान पड़ता है कि' सारावली के लेखक का 
दृष्टिकोण ही दूसरा दे ।.क्ृष्ण-कथा के इस रूप में उपस्थित करके वह 
राधाऋृष्ण की लीला के नित्य और चिरानंदमय रूप को प्रतिष्ठित करना 
चाहता है | परन्तु इस विपय में निश्चित रूप से कुछु नहीं कद्दा जा सकता। 

१० ता दिन ते दिरि लोला गाई एक लक्ष पद द । 

२* चूंदावन दरि यदि विधि क्रीड़त उदा राधिका संग। 


( २२: ) 


एस यह नहीं कद सकते कि सारावली सूर्तागर की श्रतुक्रमणिका है 
अथवा प्रथक स्वतंत्र अंथ' । 

अब रही साहित्य लद्दरी की बात । यह अंथ भी सूरसागर से ही, निकाला 
जया है | इसमें सरतागर के वें पद हैं जिनमे अपेक्षाकृत पाण्टित्य शधिक हे 
और जो नायिका भेद, शर्लंकार एवं रसनिरूपण आदि के उदाइरण स्वरूप 
उपध्थित किये जा सकते ये | इसमें द्नेक पद दृष्टिकूद के हैं। इनमें से 
कुछ पद यूरसागर में भी हैं। कुछ ऐसे पद भी दे जो सूरसागर में नहों। 
मिलते १ | 

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल सूरतागर ही प्रामाणिक 
अंध है | श्रन्य ग्ंथ या तो उन्होंने लिखे दी नहीं था ये धूरसागर के ही 





भोर निशा कबहूँ जानत हैं सदा रहत इकरंग | पद नं० १०६६ 
सघन कूंज में खेलत गिरिघर मशुरा की सुधि झाई । 
राखे मम राधिका रानी अत ने सक्रोगे जाई। पद ने १०६७ 


१० वास्तव में द्रसारावली के! क्रमबद्ध नहीं किया गया है। राधाक्षण्ण 
दास ने जिस अंथ से सहारा लिया है उनमें सूरतारावली का प्रथम पद हृश 
प्रकार है-..!' खेलत एहि विधि हरि होरी हो होरो हो वेद विदित यह 

बात !! ? और उनके कथनानुसार होली में ही ग्रंथ की समाप्ति की है। 
उनका कहना है कि सूरदास ने संसार के होली के रूपक में हमारे सामने 
रदखा है। सारावली को खुष्टि की कल्पना और सूरसागर की सृष्टि विषयक 
कल्पना में भी मेल ठीक नहीं ब्रेठता । यदि सूरसारावली के पदों के! धृरसागर 
के पदों के विषय के क्रम के अनुसार कमवद्ध किया जाय, तो यह पता चल 
सकता है कि यह अ्ंथ कहाँ तक सूरसागर की अनुक्रमशिका कहा जा सकता 
है। संभव है उस समय इसके रचयिता के विषय में भी प्रकाश पड़े। हमने 
_ अंवई के संस्करण का उपयोग किया दै। 


२. साहित्य लह्से ? के संबंध भें विशेष विचार इस आगे चल कर 
उपब्यित करंगे। ॥ 


( रहे ) 


अंग हैं । जो हो, इसी एक अंय' के आधार पर हमें सूर की महानता का 
पता लग जाता है। 

सर के ग्रंथ का कितना भाग प्रक्तित्त है, यह नहीं कहा जा सकता। 
जान पढ़ता है उनके बाद “ सूरदास ” और “ स्रश्याम ” नाम से लीला के 
पद बनाने की शैली ही चल पड़ी थी वास्तव में  सूरश्याम ” और प्यूराँ 
अथवा सूरदास ? के विभिन्न उपनामों के प्रयोग ने जनता का ध्यान पहले 
ही आाकार्पित कर लिया था | इसलिए यह कथा प्रचलित हो गई कि 'सूरश्याम' 
नाम के पद स्वयम्‌ कृष्ण (श्याम ) ने बनाये और इस प्रकार सवालक्ष 
पद की पूर्ति की | श्रमी तक इन दो उपनामों के प्रयोग के रहस्य का 
उद्घादन नहीं हुश्रा हे, परन्तु संभव दे सूरदास कई उपनाम प्रयोग में 
लाते थे । वास्तव में नामों पर मोह अधिक नहीं था | तुलसी ने अपने 
पात्रों के नामों के अ्रथ लगा कर अनुवाद तक कर डाला है। डा० जनादन 
मिश्र का कहना दै कि यूरश्याम नाम के पद प्रद्तिस है परन्तु ऐसे पदों 
में भी श्रत्यंत उच्चकोटि की काव्य प्रतिमा मिलती है। श्रतएव उनका 
कथन प्रमाण सिद्ध न होने तक हम इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं 
कह सकते | 

१० वास्तव में सूरसागर एक अंग नहीं है, वरन कई ग्ंथों का संग्रह है। 
इस दृष्टिकोण से हम उसका विश्लेषण इस प्रकार कर सकते हैं-.- 

(१) विनय , बैराग्य, सतसंग, शुरु-महिमा संबंधी मौलिक पद ( २) 
बाल लीला ( ३ ) प्रेम लीला (१४ ) दान लीला (५) छोटी मान लीला 
(६ ) बड़ी मान लीला ( ७ ) विरद्द लीला (८) दो भ्रमर गीत (६) 
सारे अंथ में फैला हुआ छांदों में समस्त श्रीमद्भागवत की कथा का उल्या 
( इनमें छंदोवद्ध तीसरा भ्रमर गीत भी सम्मिलित है )। यह विभाजन 
दशम स्कंघ पूर्वार्द का है। उत्तरा्द्ध में भी नन्‍्द-यशोदा और राधा-माधव 
प्रिलन संबंधी मौलिक पद मिलते हैँ | सच तो यह यह: है कि सर-साहित्य 
में ये अनेक छोटे-बड़े ग्रंथ दें यद्यपि सुविधा के लिये इस पश्रष्याय भें हमने 
यूरतागर के एक ग्रंथ लिखा है। - 


( २२: ) 

एम यह नहीं कह सकते कि सारावली सुरसागर की अ्रनुक्रमणिका है 
अथवा पयक स्वतंत्र अंथ' | 

अब रही साहित्य लद्दरी की बात | यह अंप भी सूरसागर से द्दी_ निकाला 
गया है। इसमें सरसागर के वे पद हैं जिनमें श्रपेत्ताकृत पाण्डित्य अ्रधिक है 
और जो नायिका भेद, अलंकार एवं रसनिरूपण आदि के उदाहरण स्वरूप 
उपत्यित किये जा सकते थे। इसमें अनेक पद दृष्टिकूट के हैं। इनमें से 
कुछ पद सूरसागर में भी हैं। कुछ ऐसे पद भी है जो परसागर में नहीं 
मिलते ९ | | 

इससे यह निष्कप निकलता है कि फेवल सूरसागर ही प्रामाणिक 
अंथ है | अन्य ग्रंथ या तो उन्होंने लिखे ही नहीं या ये घुरसागर के दी 





भोर निशा कवहूँ जानत हैं सदा रहत इकरंग | पद नं० १०६६ 
सघन कुंज में खेलत गिरिधर मशुरा की सुधि आई | 
राखे जज राधिका रानी श्रव न सकेगे जाई। पद ने १०६७ 


१० वास्तव में सूरसारावली के। क्रमबद्ध नहीं किया गया है। राधाकृष्ण 
दास ने जित गंथ से सहारा लिया है उनमें सूरसारावली का प्रथम पद इस 
प्रकार है--.' खेलत एहि विधि इरि होरी हो होरी हो चेद वचिदित यह 

बात !| ” और उनके कथनानुसार होली में ही अंध की समाप्ति की है। 
उनका कहना है कि सूरदास ने संसार के होली के रूपक में हमारे सामने 
रदखा है। सारावली की सृष्टि की कल्पना और सूरसागर की सृष्टि विषयक 
कल्पना में भी मेल ठीक नहीं वैंठता | यदि सूरसारावली के पदों के सूरसागर 
के पदों के विषय के क्रम के अनुसार ऋ्रमबद्ध किया जाय, तो यह पता चल 
सकता है कि यह ग्रंथ कहाँ तक सूरसागर की अनुक्रमणिका कहा जा सकता 
दै। संभव है उस समय इसके रचयिता के विषय में भी प्रकाश पड़े। हमने 
. बंबई के संस्करण का उपयोग किया है। 


२. ' साहित्य लहरी ! के संबंध में विशेष विचार हम आगे चल कर 
उपस्थित करेंगे | | ; * 


( २३ ) 


अंग हैं। जो हो, इसी एक अंथ' के आ्राघार पर हमें सूर की मदहानता का 
पता लग जाता दे । 

दूर के अंथ का कितना भाग प्रक्तित है, यह नहीं कहा जा सकता। 
जान पढ़ता है उनके बाद “ सूरदास ” और ० सूरश्याम ” नाम से लीला के 
पद बनाने की शैली ही चल पड़ी थी वास्तव में ० चूरश्याम ” और 'वूरा 
झयवा “ सूरदास ? के विभिन्न उपनामों के प्रयोग ने जनता का ध्यान पहले 
ही आकार्पित कर लिया था | इसलिए यह कथा प्रचलित हो गई कि “पूरश्याम! 
नाम के पद स्वयम्‌ कृष्ण ( श्याम ) ने बनाये और इस प्रकार सवालक्ष 
पद की पूर्ति की । अभी तक इन दो उपनाों के प्रयोग के रहस्य का 
उद्घाटन नहीं हुआ हे, परन्तु संभव है सूरदास कई उपनाम प्रयोग में 
लाते थे। वास्तव में नामों पर मोह अधिक नहीं था। तुलसी ने अपने 
पात्रों के नामों के अथ लगा कर अनुवाद तक कर डाला है। डा० जनादन 
मिश्र का कहना है कि ूरश्याम नाम के पद प्रक्षित है परन्तु ऐसे पदों 
में भी अत्यंत उच्चकोयि की काव्य प्रतिभा मिलती है। अ्तएव उनका 
कथन प्रमाण सिद्ध न होने तक हम इस विपय में निश्चित रूप से कुछ नहीं 
कह सकते | 

१- वास्तव में सूरसागर एक गंथ नहीं है, वरन कई ग्रंथों का संग्रह है। 
इस दृष्टिकोण से हम उसका विश्लेषण इस प्रकार कर सकते हैं--. 

(१ ) विनय , वैराग्य, सतसंग, ग्ुरु-महिसा संबंधी मौलिक पद ( २) 
बाल लीला ( ३ ) प्रेम लीला (“४ ) दान लीला (५) छोटी मान लीला 
(६ ) बड़ी मान लीला ( ७ ) विरद्द लीला (८) दो भ्रमर गीत (६) 
सारे अंथ में फैला हुआ छंदों में समस्त श्रीमद्भागवत की कथा का उल्या 
( इनमें छंदोबद्ध तीउरा भ्रमर गीत भी सम्मिलित है )। यह विभाजन 
दशम स्कंध पूर्वार्द का है । उत्तराद्ध में भी नन्‍्द-यशोदा और राधा-माधव 
मिलन संबंधी मौलिक पद मिलते हैं। सच तो यह यह'है कि सूर-साहित्य 
में ये अनेक छोटे-बड़े ग्रंथ है यद्यपि सुविधा के लिये इस अ्रध्याय में हमने 
सूरसागर के एक ग्रंथ लिखा-दे। _ 


श्र 


सूरसागर 
सूरसागर के देखने से यह स्पष्ट पता चल जाता है कि वह प्रवन्ध 
भूमिका काव्य नहीं है उसमें कृष्णलीला संबंधी भिन्न भिन्न 


प्रसंगानुसार अनेक पद है। 


सब से पहली बात जो साहित्य-समालोचक के मन में उठती है वह यह 
हे कि सूरदास ने तुलसीदास की तरह कृष्ण-चरित्र पर प्रवंध-काव्य क्‍यों 
नहीं लिखा ? वास्तव में कृष्ण-कथा राम-कथा से कम सुन्दर नहीं है। यह 
कथा महाकाव्य का विषय बन सकती थी परन्तु हमें यह ध्यान रखना चाहिये 
कि राम-कथा के समान कृष्णु-कथा क्रमवद्धरूप में सूरदास के सामने नहीं श्रा 
सकी थी। महाभारत में कृष्ण की कथा का पहिले पहल परिचय मिलता हे 
"परन्तु व्हा कृष्ण अधान होते हुये भी प्रासंगिक है उनके दर्शन केवल प्रोढ़ 
रूप में होते हैं । भागवत में कृष्ण के जिस अ्रंग पर विचार किया गया है 
उसका महाभारत में उल्लेख भी नहीं हे। भागवत में कृष्ण के बाल-चरिन्र 
ओर तरुण प्रेमी जीवन का ही वर्णन है। महाभारत की कुरुक्षेत्र की घटना 
का फिफ निर्देश माच किया गया है| यदि सरदास ने महाभारत और भागवत 
के कृष्ण के एक स्थान पर रखकर देखने की चेश की होती तो उन्हें कृष्ण! 
का उतना ही क्रमबद्ध चरि७ मिल जाता जितना वाल्मीकि के रास का था 
जिसके आधार पर तुलठी ने मानस का ढाँचा खड़ा किया | - 


( २४ ) 


साहित्यिक रदना के समय प्रत्येक कवि अपने पूर्ववर्तों कवियों का 
सहारा अवश्य लेता है। तुलसीदास के वाल्मीकि और आध्यात्म में राम- 
कथा जिस पूर्यरूप में मिली उस पूर्यरूप में सूरदास के क्ृण्ण-कथा , के 
दर्शन नहीं हुये | दूसरे बल्लमाचाये की उपासना पद्धति में भागवत्त का 
महत्व बहुत अधिक था | उसका अध्ययन-अध्यापन गत्येक भक्त के लिये 
आवश्यक था | स्वयं महाप्रभु वल्‍्लमाचार्य उसकी कया कहां करते थे। 
इसलिये भक्त कवियों ने जब अपनी दृष्टि कृष्ण-कथा की ओर की तो उन्हें 
भागवत के कृष्ण के दर्शन हुये और मद्दाभारत के कृष्ण उनकी आँखों से 
ओभल हो गये । 

भागवत और महाभारत के कृष्ण में मूलतः अन्तर है। भागवत के 


कृष्ण सौन्दय्यं, प्रेम और लीला के कृष्ण हैं। महाभारत के कृष्ण राज-' 


मीतिश ई उनमें शक्ति और बुद्धि की पूर्णता है। ठुलसीदास ने जिन तत्त्वों 
के लेकर राम के गढ़ा है वे तत्त्व महाभारत के कृष्ण में पूर्णतः मिलते हैं। 
परन्तु ये तत्त्व पुष्टि मार्गी भक्त के इतने प्रिय नहीं हो सकते जितने प्रेम 
और लीला के तत्त्व जो भागवत के प्राण हैं। 


भागवत के साथ भक्तों में जयदेव के गीत गोविंद की .चर्चा अवश्य 
थी । वल्‍लभाचाय के समय में ही कुछ बंगाली वेष्णव गोकुल में रहने लगे 
' थे | विट्ठलदास के समय में तो उनका वहाँ प्राधान्य हो गया था। इससे 
यह अनुमान भी ग्रलत नहीं हो सकता कि राधाक्ृष्ण-संबंधी विद्यापति 
की रचनाएँ भी त्र॒ज- तक पहुँच गई थीं। इस प्रकार यद्द स्पष्ट है. कि 
सूरदास से पूर्व के कृष्ण-साहित्य में पद लिखने की शैली प्रतिष्ठित हो गई 
थी। पद-रचना के समय सूरदास श्रपने पूर्ववर्ती साहित्यिकों की शैली 
» का अनुकरण कर रहे थे। पद-साहित्य में प्रबंधात्मकता नहीं रह जाती, 
यह स्पष्ट है। 

परन्तु प्रबंध-काव्य की ओर न जाकर पद-काव्य लिखने के और भी 


है| 


कारण हैं। यह अवश्य है कि पू्व-प्रम्परा इस ओर इंगित करती थी तथा “४ 


कृष्ण के जोवन के जिस अंग को कवि छूना चाहता था वह भी प्रबंध 


पी , 


काव्य की अपेक्षा .फटकर काव्य में ही अ्रधिक श्रच्छा बेंघ सकता था । 
किन्तु कदाचित्‌ समसे प्रधान कारण स्वयं सम्प्रदाय की नीति और भर्तों की 
आपनी प्रवृति थी । 


सुरसागर के किसी भी पद में उसका निर्माणकाल नहीं मिलता 
इसलिए शअ्रन्तर्साज्य के आधार पर निश्चय रूप 
यूरसागर निर्माण- से कुछ नहीं कहा जा सकता। परच्तु सूरसारावली 
काल और साहित्य लद्दरी का रचना काल इन अन्यों में 
दिया हुआ हे जिससे सूरसागर के रचना काल के सम्बन्ध 

में भी अनुमान किया जा सकता दे । 


सूरसारावली को रचना सूरसागर के बाद सिद्ध द्ोती हे। इसके एक 
पद में कवि लिखता है। 


£ गुरु प्रासाद होत यह दरसन सरसठ बरस प्रवीन * 
इससे यह अनुमान होता है कि सूरदास सरसढ वर्ष की आयु में सूरसागर 
समाप्त कर चुके थे । + 
साहित्य लहरी की रचना सं० ६६०७ में सिद्ध होती दे | . 
मुनि पुनि रतन के रस लेख 
दसन गौरीनन्द के लिखी सुदल संबत्‌ पेख' | 


साहित्य लहरी पद १०६ 

साहित्य लहरी की रचना भी सूरसागर के वाद हुई क्योंकि उसके लग- 

भग समस्त पद सूरसागर से ही निकाल कर संग्रहीत किये गये हैं। इससे यह 
पता लगता है कि १६०७ तक सूरसागर का निर्माण हो सझुका था। साहित्य 
लद्दरी ओर स्रसारावली का रचना काल लगभग एक ही समक्तना चाहिये 
क्योंकि दोनों सूरसागर का उनसे पद्विले पुस्तक रूप में प्रणीत हो जाना 
सिद्ध करती है। दोनों की श्राधार वस्तु भी सरसागर है। अत: यह कहा 





ह ह मुनि 2] रसन ०; रस ६॥ दसन गौरीनन्द, १ल्‍- हैदू ०७ 
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जा सकता है कि सं० १६०७ सूरदास की सरसठ वर्ष की आयु में तरसागर 
की समाति हो गई । 
परन्तु सुरतागर की रचना का आरम्म कब हुआ यह निश्चय रूप से 
नहीं कहा जा सकता | विद्वानों की खोज से पता चलता है कि उससें 
सरदास के भिन्न भिन्न समय के रचे पद हैं। कुछु पद ऐसे अवश्य हैँ जो 
महाप्रमु॒ वल्सभाचार्य के परिचय के पद़िले के हैं । महयप्रभु का यरदास से 
परिचय किस संबत्‌ में हुआ यह भी निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता। 
6 श्रीनाथ जी की प्राकदय वार्ता ” ( गोस्वामी श्री हरि राय जी महाराज कृत ) 
से पता चलता हैँ कि महाग्रभु का निधन सं० श्ष्८्७ में हो गया था। 
महाप्रभु सं० १५६६ में अड़ेल से वृन्दावन गये और उन्होंने वहाँ श्रीनाथः 
जी की स्थापना करके अपने सम्प्रदाय की नीव डाली श्रतःसूरदास का परिचय 
भद्मप्रभु से इन्हीं दोनों तिथियों के बीच में हो सकता है। परन्तु इस प्रकार 
साधारण तोर पर सूरसागर का रचना काल सं० (५८७ से पहिले और 
१६०७ तक ठिद्ध होता दै* । 
किस संबत्‌ में सूरसागर का प्रारम्भ किया यह ठीक ठीक नहीं कहा 
जा सकता ; किन्तु इसके कुछ पद अवश्य महाप्रथ्ुु के परिचय के पहिले के 
लिखे हैं। चोरासी वैष्णवों की वार्ता के अनुसार सूरदास गऊघाद पर 
रहते ये | मगधतमक्त ये और गान करते थे, वहुत से लोग उनके शिष्य 
भी दो गये थे | इस गान शब्द का तात्यय्य पद-रचना से ही होगा क्योंकि 
सूरदास की कविप्रतिभा उन्हें दूधरों के पद गाने से अवश्य रोकती रही 





१. पूर्यमन्न के मन्दिर में भी नाथ जी की स्थापना सं० १५७६ (१५१६ 
ई० ) में हुई | 'प्राकदय वार्ता' से पता चलता है कि उतत समय वल्लभाचार्य 
ने कुंमनदास के कीतन की सेवा सोपी | जान पेड़ता है कि इसके पश्चात्‌ 
मद्याप्रभु ओर सूरदास में गऊघाट पर मेंद हुई श्रौर उनके पुष्टिमत में दीक्षित 
हो जाने पर कीतन का काम उन्हें दे दिया गया | अतः यूरंसागर के सुख्य 
भाग का रचनाकाल १५७६---१६०७ होगा | 


( श्८ ) 


होगी । वियोगी हरि का कहना है कि सूरतागर के प्रथम स्कंघ के विनय 
के पद उसी समय के लिखे हैं, जब सूरदास गछबाटद पर रहते थे | सूरसागर 
का ढाँचा भागवत के आधार पर खड़ा किया गया है श्रौर पहिले स्कैघ से 
वारहवें स्कंध तक की सारी कथा कम-श्रधिक उसी क्रम से यूर्सागर में 
मिलती है | मागवत में विनय के पद नहीं हैं, यह कवि की बिलकुल 
मौलिक रचना है| इनमें दास्य भाव से की गई है | इन सब वातों का ध्यान 
रख कर यह कहना पड़ता हे कि यह पद अ्रवश्य ही सूरसागर के प्रधान 
भाग की रचना से पहले छुन्द वद्ध हो कर गाये जा चुके थे । अतः सूरसागर 
का यह भाग तो महाप्रभु के परिचय से भी पहले का है। सूरसागर का प्रधान 


भाग अवश्य इस परिचय के बाद का है, जैसा चौरासी वार्ता की इन पंक्तियों 
में स्पष्ठ है- 


महाप्रभून ने कही जो सूर कछू सगवद्‌ यश वर्णंन करी तब सूरदाप्त 

ने कही जो आजा **** “से सुनि के श्री आचार्य जी महाप्रभून ने कह्मौ 

जो तर है के ऐसे घिधियात काहे के है कछू भगवत्लीला वर्णन करि 

तब सूरदास ने कहो जो महाराज हों तो समभक्ृत नाहीं तब श्री आचार्थ्य 

“जी महाप्रभून ने कह्यो जो जा स्नान करि आवौ हम ताकों समझार्वेंगे तब 

सूरदास" जी स्नान करि आये तब श्री महयप्रभून ने प्रथम सूरदास जी के 
नाम सुनायो पाछे समर्पण करवायो । ' 


सूरसायर के पर्दों की संख्या कितनी हे यह निश्चित रूप से नहीं कहा 
जा सकता । कुछ किंवदंतियों के अनुसार पदों की संख्या 
पदों छी संद्या. एक लाख तथा श्रन्य किंवदंतियों के अनुसार सवा- 
लाख है। 
सूरतारावली में--यदि यह पद प्रक्षित नहीं हे--सूरदास ने स्वयं 
कहा है-- । 
श्री वल्चभ गुरु-तत्त सुनायो लीला भेद बतायो | 
ता दिन ते हरि लीला गाई एक लक्ष पद बंद | 


( २६ ) 
ताके सार सर सारावलि गावत परमानंद। 


इस पद से तो केवल यही तात्यय्य निकलता है कि सूरदास ने 
कृष्ण लीला संबंधी एक लाख पदे बनाये | इससे यह प्रतीत होता है कि 
शेष पचीस हज़ार पद किंवदंतियों का सजन है; किनन्‍्त इसमें भी संदेह का 
स्थान रह जाता है कि यूरदास ने एक लाख -पदों की रचना की। बाबू 
श्याम सुन्दर दास का' कहना है “ सूरसागर के संबंध में कहा जाता है 
कि उसमें सवालाख पदों का संग्रह है पर श्रत्र तक सूर सागर की जो प्रतियाँ 
मिली हैं उनमें छः हजार से अधिक नहीं मिलते' ” | राधघाकृष्ण दास जी 
लिखते हैं कि “ सूरदास जी के सवालक्ष पद बनाने की जो किंवदंती प्रसिद्ध 
है वह ठीक विदित होती है क्योंकि एक लाख पद तो श्री वलल्‍्लभाचाय के 
शिष्य होने के उपरान्त और सारावली के सामास होने तक बनाये इसके 
आगे पीछे अलग ही रहे* ” | केवल किंवदंतियों के ही आधार पर सवा- 
लाख पदों का निर्मित किया जाना मान लिया है । यद्यपि वे निराधार हैं। 
चौरासी वैष्णवों की वार्ता में भी एतद्दिययक लेख मिलता है। वह 
इस प्रकार है | 
४ परदास जी ने सहस्तांवधि पद कौये हैं ताके सागर कहिये सो सब 
जगत में प्रसिद्ध भये ?। 
इस उद्धरण से भी यह बात प्रमाणित नहीं दोती कि उन्होंने सवालाख 
पदों को रचना की | वार्ताकार के यदि इस बात का दृढ़ विश्वास होता तोः 
* € सहस्वावधि ? के स्थान पर ' लक्षावधि ” लिख देता | यहाँ पर “ सहस्ावषि ” 
से केवल यही तात्पय्यं हो सकता है कि उन्होंने हज़ारों की संख्या में पद 
, बनाये | यद्द शब्द केवल संख्या की श्रधिकता मात्र का बोधक है। संख्या- 
निर्धारण में फिर भी संदेह दी रद्द जाता है।* 
१६६४ का संस्सकरण | 
२. राधाकृष्णदास---सूरसागर की भूमिका ४० २। 


( ३० ) 


 शिवसिंह सरोज ? के लेखक ने साठ इज़ार पद देखे थे* | कहाँ देखा 
था | इसका कुछ भी उल्लेख उस पुस्तक में नहीं दे। अतः पदों की संख्या 
के बारे में निश्चय पूवक कुछ नहीं कहा जा सकता। अब तक जितने 
पद पाये जाते हैं उनकी संख्या ४ हज़ार से कुछ अ्रधिक हे। सम्भव है, 
बहुत से पद काल के ग्ास में नष्ट दो गये हों। अतः वह धारणा होती 
ः हैकि “सवालाख ' शब्द सम्भवतः बहुत अ्रधिक संख्या के लिये प्रयोग 
किया गया हो । 
सूरसागर का विस्तृत विवेचन करने से पहिले उसके विषय पर एक 
सूरसागर का. विह्गंम दृष्टि डाल लेना चाहिये। इस अध्याय में हम 
विषय यही करेंगे। 


सरसागर की कथा स्कंधों में बंटी है। कुल मिलाकर बारह स्कंध हैं 
परन्तु दशम स्कंघ के पूर्वार्द और उत्तराद्द में विभाजित किया गया है। 


प्रथम स्कंध में २१६ पद हैं। इन पदों में अधिकांश पद विनय 
संबंधी हैं | इसमें का कथा भाग अनेक विषयों से संबंध रखता हे और 
वह क्रमबद्ध भी नहीं है | यह कथा नाग वर्णन और संवाद के रूप में है। 
संवाद ज्ञान, वेराजञ और भक्ति की महत्ता स्पष्ट करते हैं । 


इस स्कन्ध का सबसे महत्व पूर्ण भाग विनय संबंधी पद ही हं। ये 

पद तुलसीदास की विनय पत्रिका के समान ही हैं| तुलसी की विनय पत्रिका 

के समान ही इनमें भी दास्यभाव की प्रधानता है। कदाचित्‌ इसी साम्य 

के ध्यान में रखकर लोगों ने इस भाग के सूरदास की विनय-पत्रिका का ही 

नाम दिया है और इस नाम से जो संग्रह प्रकाशित हुप हैं उनमें कथा भाग 

के। हटाकर शेष भाग संग्रहीत किये गये हैं | जैसा कि वियोगी इरि ने कहा 

है इस स्कंध का कथा भाग कदाचित्‌ सूर ने सूरसागर के समाप्त करने 

-के बाद बृद्धावस्था में लिखा। परन्तु इसके विनयपद उन्होंने मंद्वाप्रभु 


१० शिवसिंह सरोज धु७ ४०५ नवलकिशोर प्रेस लख 
१६२६ ३० । । 


नऊ: सन्‌ 


( रे! ) 


चल्ज्ञभाचार्य से दीक्षित होने से पद्दिले बनाये थे। ये वह्दी पद हूँ जिनके लिये 
महाप्रभु ने कहा था ४ जो यूर हैं तो ऐसे घिघियात काहे के ?| इस 
स्कंध के पद दास्य-भक्ति के उज्ज्वलतम उदाहरण हैं ) विनय के पद अन्य 
स्कंधों में भी मिलते हैं किन्तु इन पदों की सी मार्मिकतवा, सरद्ददयता श्र 
भक्त की आकुलभावना के दर्शन उनमें नहीं द्ोते ) 


द्वितीय स्कंघ में ३८ पद हैं। इस स्कंघ में कुछ अत्यन्त सरस भाव 
पूर्ण साहित्यिक पद हैं। परन्तु अधिकांश भाग भक्ति, आत्मशान संबंधी 
वादविवादों ओर ब्रह्मा और चौबीस श्रवतारों की उच्तत्ति से भरा हुआ है 
जिनमें न वह सरसता है न भाव-प्रवणता । 


, वृतीय स्कंघ में केवल श्८ पद हैं। इनमें उद्धव-विदुर संवाद, मैत्रेय 
के कृष्ण का ज्ञान संदेश सनकादि अवतार, #द्र उत्पत्ति, सप्तचरनि एवं 
चार मनु की उत्त्पत्ति की कथा, सुर-अछुर उत्पत्ति, कपिलदेव का जन्म 
भक्ति और हरमाया संबंधी प्रश्न और इसी प्रकार की कुछ अ्रन्य कथाओं का 
संक्षेप में वणुन है | 


च॒त॒र्थ स्कंध में १२ पद हैं। इसमें शुकबचन, यश्ञ पुरुष अवतार, 
पार्वती विवाह, श्रुव प्रथु और पुरंजन की कथाओं का वर्णन है। 


>ः ८ 
पंचम स्कंघ में केवल चार पद हैँ । इस स्कंध में ऋषभदेव अवतार 
ओऔर जड़ भरत की कथायें हैं | 


० 


पष्ठम स्कंघ में भी केवल चॉर पद हैं। इसमें अ्रजामिल उद्धार की 
कथा, इन्द्र द्वारा बृहस्पति का अनादर, बत्रासुर का वध, इन्द्र का तिहासन 
च्युत होना एवं उसे पुनः प्रात्त करना आख्यानकों का वर्णन है। इसके 
श्रतिरिक्त युरु-महिमा संबंधी भी कुछ पद हैं। 


सप्तम स्कंध में ८ पद ६। इसमें नतिदावतार की कथा प्रधान है। 
इसके पिवा भगवान्‌ की शिव के सद्दायता तथा नारद जी की अत्तत्ति का 
५ 
वर्णन है। 


९. रे 


अष्टम स्कृध में १४ पद हैं | इनमें ग॑जमोचन की कथा, कूर्म श्रवतार, 
समुद्रमंथन, मोहनीरूप धारण, वामन और मत्व्य अवतार की कथायें हैं | 

नवम स्कंध में १७२ पद हैं। इनमें राजा पुरुरवा का वैराग्य, च्यवन 
ऋषि की कथा, इलधर का विवाह, राजा अंबेरीप की कथा, सोभरि ऋषि की 
कथा, गंगावतरण, परशुराम अवतार की कथा, रामावतार का कारण वथा 
राम-कथा कह्दी गई है। राम की कथा अधिक विस्तार पूवक है। इस कथा 
के बाद भी अनेक कथायें हैं । इनमें प्रधान थे हैं, अहिल्या श्राप, राजा नहुप 
की कथा, ब्रह्मा का श्राप. शुक और ययाति की कथा | 
*>» दशम स्कंध पूर्वाद्ध में ३४६४ पद हैं। यह स्कंध सूरसागर का प्राण 
है। इसी के कारण यह अंथ इतना बृहत्काय और महत्वपूर्ण हो गया दे। 
इसके पदों की संख्या अन्य स्कंघों के पदों के पचगुनी है। इसमें क्ृष्ण-अन्म 
से लेकर मथुरा गमन तक की कथा हे । 

दशम स्कंध उत्तराद्ध में १३८ पद हैँ । हसमें कृष्ण कथा का. 
उत्तराद्ध है। 

एकादश स्कंध में केवल ६ पद हैं । इसमें बौद्धावतार, कल्कि अवतार, 
राजा परीक्षित श्रीर जनमेजय की कथाये हैं । 

सूरसागर के स्कंघों के विषयों का विश्लेषण कर चुके ; परन्तु इस 
विश्लेषण से इमें मुख्य विषय के संबंध में ग्रधिक नहीं मालूम होता। यह 
मुख्य विषय निःसंदेह कृष्ण की कथा है | उत्तरा्ध की कृष्ण-क्था में बहुत 
थोड़े पद हैं | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कथा का यह साय घटना- 
पूर्ण अधिक होने पर भक्त-दृदय कवि के उतना नहीं रचा जितना बाल 
ओर किशोर लीला वाला भाग जिसका कवि ने २५ गुने अधिक पढों में 
वर्णुन किया है | 

दशम स्कंघ पूर्वाद्ध में भगवान्‌ कृष्ण का जन्म, उनका मथुरा से गोकुल 
आना, पूतना, कागासुर शकठासुर तृणावते का वध, छुटी व्यवहार, नाम- 
करण, कनछेंदन आदि संस्कारों का वर्णन, घुटने चलना, वाल वेष, चंद्र 
प्रस्ताव, कलेवा, भोजन, माखन चोरी आदि लीलाएँ प्रारम्भ में दी गई हें । 


( हे३े ) 


फिर राधा के प्रवेश से कथा में अज्ञार रस और नाटकीयता की उत्तत्ति 
होती है । श्र राधा-कृष्ण का प्रथम मिलाप, मुख-बिलास, यशोदा गद्-यवन 
अ्रदि प्रसंगों में कब की उच्च प्रतिमा के दर्शन होते हेँ। किर गौचारन, 
काल॑। - दहन, बछ्न - दरण, मुग्ली - लौला, गोरधन - लीला, दान - लौला 
का वर्णन है। अब कृष्ण किशोर हो चुके हैं। वह वोल रूप छोड़ कर 
प्रेमी के रूप में अधिक स्पष्ट होकर श्ाते हैं। इसके पश्चात्‌ भीकृष्ण 
की वंश! ध्वनि. श्रीकृष्ण का विरह, उनका श्रंतर्ध्यान होना और गोपियों 
का बिरहर, रास - लीला, जल - क्रीड़ा, राधिका - मान, एिंडोला श्रादि के 
प्रसंग आते हैं । - 

इन स्थल से कृष्ण ओर गोपियों के संबंध में परिवर्तन हो जाता है) 
,भी कृष्ण श्रेक्रूर के प्रस्ताव से मथुरा जाते हैं | मथुरा की लीला फा वर्ण॑न 
अधिक ।वस्तार से नहीं किया गया है। मथुरा में कृष्ण कुबजा के सत्कार 
पर मोहित हो जाते हैं और मथुरा में ही निवास करने लगते हैं। इधर 
गोपियाँ उनके बिरह में व्याकुल रहती हैं। गोपियों की व्याकुलता का 
वर्णन विस्तारपूवक बड़ी मार्मिकता से किया है। वे कुबजा के उलाहना 
देती हैं. उनके आँधू ब्रजभूभ के धो देते हैं, स्पप्त में उन्हें कृष्ण के दर्शन 
होते हैं | पावस ऋतु तथा शग्द ऋतु का चंद्रमा उनकी आकुलता के बढ़ा 
देता है| गोपियों का यदद हाल कृष्ण के सुनाई पड़ता है। वे सान्त्वना 
देने के लिये उद्धव के भेजते हैं| वे अपने शान का संदेश देकर कृष्ण 
के पास मथुरा लौट जाते हैं। इसी स्थल पर उद्धव-गोपी संवाद में श्रमर- 
गीत की अ्रवतारणा की गई है | 

यंद दशम स्कंघ पूर्वार्द का विश्लेषण किया जाय तो कथा भाग के 
छोड़कर काव्य की दृष्टि से उसके तीन भाग किये जा सकते हैं। पहले! 
भाग में ऋष्ण की बाल लीला का वर्णन है। वात्सल्य रस का वाहुलय हे | 
इस भाग में यरोदा और नंद के चरित्रों को पृष्टि होती है। दूसरे भाग 
का प्रारम्भ श्री राधिका-कृष्ण के मिलन से होता है। इस समय दोनों . 
बालक हैं इसीलिये कवि केवल शशज्ञार रस की ओर इंगित करंफे ही रह 

सू० सा० भू०--रे 


(६ रे४ ) 


जाता दै। कृष्ण धीरे धीरे किशोर द्वोजाते हैं और इस भाग के उत्तराद 
में छज्ञारिक कृष्ण के दर्शन होते हैं। राधा-क्ृष्ण और गोपियों की अनेक 
खीलाओं श्रौर क्रीड़ाशों का वर्णन मिलता है। अधिकांश अंश शज्जार रस 
के संयोग अंग की पुष्टि करता है, वियोग का केवल आभास मिलता है। 
यह भी जब कृष्ण लीला करते हुये अ्रंतर्थ्यान हो जाते हैं| दूसरे श्रीर तीसरे 
भाग के बीच में ब्रज की अ्नेक- लीलाएँ तथा मथुरा की कथायें हैं। तीसरे 
भाग का श्रधिक्र अंश भ्रमरगीत ने ले लिया है । 
दशम स्कंघ का उत्तरार्द हमारी दृष्टि से केवल कृष्ण ओर राधिका के 
चरित्रों के विकास के लिये ही महत्वपूर्ण हे, इसमें कवि ने अधिक मौलिकता 
से काम नहीं लिया है । 
बहुत प्राचीनकाल से लोगों ने सूरसागर को भागवत का श्रनुवाद 
समझ रक्‍खा है। इस धारणा की पुष्टि वाह्मयसाह्य से 
सूरदास और. पूर्णतः हो जाती हे | सूरसागर और भागवत दोलों में 
भागवत ही बारह स्कंध हैं । मिन्न-मिन्न स्कंधों की कथाओं में भी 


समानता है। सूरसागर के जो संस्करण प्रकाशित्त 
हुये हैं श्रौर दृस्तलिखित लिपियाँ प्राप्त हुई हैं उनमें कथा भागवत्त के ढंग 
पर स्ऊंधों में बेंटी है। श्रन्तर्ताध्य से भी यही धारणा बनती है | स्कंध १५ 
.पंद ११३ में सूरदास ने स्वर्य लिखा है-- 
श्री मुख चारि श्लोक दिए, ब्रह्मा को समुकाइ | 
ब्रह्मा नारद सों कहे, नारद व्यास सुनाई | 
व्यास कद्दे शुकदेव सो द्वादश कंघ बनाइ। 
सूरदास सोई कहें पद भापा करें गाइई। 
अब यदि सूर सागर और भागवत का तुलनात्मक अध्ययन करें तो 
रोचक होगा | 


डा० धीरेन्द्र वर्मा ने भागवत और सूरसागर की तुलना में एक तालिका 
इस प्रकार उपसत्यित की है। ॥ 
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इस तालिका से यह स्पष्ट हो जायगा कि दशम स्कध पूर्वार्ड की कया 

तो भागवत और चूरसागर दोनों में विध्तारपूर्वक कही गई है| परन्तु जहाँ 
भागवत में अन्य र्क्ृयों की कपःएँ भी विश्तारयूवक हैँ वहाँ सुस्सागर में 
इन कथाओ्रों क्री बहुत थोड़े पदों में समात्त कर दिया गया दहै। भागवत के 
श्लोकों और सृरसागर के पदों को सामने रखने से -बह बात स्पष्ट हो जायगी। 
सूरसागर में दशम स्कंध के बाद छंख्या में प्रथम व नवम स्कंघ ही बढ़े हैं |. 
शेष स्कंधों की पद-संख्या कुल मिलाकर १०६ हैं जो नवमभ स्कंघ की 
संख्या से भी कम है। भागवत के स्कंधों के श्लोकों की संख्यायों में इतनी 
विपमता नहीं है।इस तुलना से यह अनुमान किया जा सक्रा है कि यदि 
तालिका में कोष्ठकों में दं हुई संख्यायें हमारी हैँ। वे प्रत्येक अध्याय के 

शलोकों की संख्यायें हैं । | ः 


( हे६ ) 


यात्तव में तूर्सागर भागवत का अनुवाद है ते सूरदास ने दशम स्कंध की 
झथा को छोट कर शअ्रन्य स्कषों की कथाश्रों को भागवत की तुलना में 
यहुत संक्षेप में लिखा है ग्रथतरा उन कथाओं के फ्रितने ही प्रसंग छोड़ 
दिए हैं। भागवत और सूरसागर के स्कँधों की कथाश्रों की तुलना से दम 
एस झनुमान की सत्यता की जाँच करंगे | | 
भागवत के इस स्कंघ की कथा भूमिका स्वरूप है | इसमें पहले भें मदू- 
भागवत का कल्पत्ृत्ष का रूपक है। फिर मंगला- 
प्रथम स्कंध चरण ओर प्रस्तावना के बाद कथा का प्रारम्भ होता दे | 
पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे श्रध्यायों में सूत द्वारा 
शौनकादि ऋषियों के प्रश्नों का समाधान और वेदवब्यात की असंदुष्टि का 
वर्णन है । चौथे अध्याय में नारद जी का थ्रागमन है | पाँचवें तथा छुटवें 
श्रध्याय में नारद जी व्यास जी को शानोपरेश देते हैं और अपने पृवं जन्म 
की कथा सुनाते हैं। सातवें अध्याय से महाभारत की कथा का प्राग्म् 
होता है । कथा महाभारत के उत्तर भाग से प्रारम्भ होती है और १६ वें 
अध्याय में हम परीक्षित को मुनि-मण्डली से घिरा हुआ पते हैं | उसी 
समय शुकदेव जी का आगमन होता है । ह 
सूरसागर के प्रथम स्क्रेंध में मंगलाचरण और प्रस्तावना नहीं हैं। 
सूरदास साधारण वन्दना से प्रणाम करते हैं। इसके बाद सूरसागर में भक्त- 
वत्सलता, भक्त-महिमा, माया, अविधा, तृप्णा और विनती श्रादि के वर्णन 
£। सरसागर की कथा भागवत की कथा से पहिल्ले से (श्रीकृष्ण के दूत कम से) 
प्रारम्भ की गई है। महाभारत के युद्ध का सांकेतिक वर्णन करते हुये कवि 
भीष्मदेदवत्याग, परीक्षित-मन्म और उनके वैराग पर पहुँच जाता है। 
भागवत प्यम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम और श्रष्टम अध्यायों की 
कथाएँ दूरसागर में त्रिलकुल नहीं हे । े 
' भागवत का द्वितीय स्कंध भी भूमिका रूप है। इसमें यद बताया 
गया है कि परीक्षित ने भागवत को कथा को शुकदेव 
द्वितीय सफर. से कैसे सुना। शुकदेव जी ने सृष्टि की उत्पत्ति, 


( १७ ) 


विराद पुरुष की विमृतियों और भगवान्‌ को लीला का हेतु वर्णन करने के 
बाद परीक्षित के प्रश्न पर भागवत्त की कया प्रारम्भ को। दूसागर में 
द्वितीय स्कंध की कथा के भ्रति रक्त अ्नन्य भक्ति-महिमा, नाम महिमा, हरि 
विम्युत्न-विंदा, भक्ति-सथन, श्रास्म-शान, आरती के प्रसंग धुश्दात की मौलिक 
कल्पना है । 


इस स्कंध की कथाएँ मागवत्त और सूरसागर में लगभग मिलती चलती 
है। सूरसागर में विदुर-जन्म, सनकादि अबतार, रुद्ध 
तृतीय स्कंच. उत्पत्ति, दरि-्माया-प्रश्न-न्ंन आदि प्रसंग अधिक 
हूं। भागवत के अ्रध्याय ८, ६, १०, १४, १५, १६, 
२० की कथा और सांझ्य, योग, पुरुष, प्रकृति श्रादि का वर्णन सू/सागर 
'में नहीं हैं। इसी स्कंच से अबतारों का बरण॑त प्रारम्भ द्योता है। इस स्कव में 
बाराह शअज्तार मुख्य है | 
वृश्सागर के चतुर्थ स्क॑ध में मागवत के चतुर्थ स्क्षंत्र के केषल सातवें 
शआ्राटवें, नवें, पन्द्रववें, ओर पद्चोत्तवें--उनतीसर्वे 
चतुर्ध स्कंच.. अध्यायों की कथा का हो वर्णन है। शेष कथाओं का 
इस स्कंघ में अ्रभाव है। 


पाँचवें स्कंघ में ऋषमरेव और जड़ मप्त की कथाएँ हैं जो भागवत के 
चीये, पाचर्वें, छुठवें, सातवें, आठवें नौवें तथा दसवें 

पंचम स्कंतध स्फंचों में मिजती हैं। ये कयाएँ सूरसागर में बहुत ही 
सच्चेप में लिखी गई है । 


छूटे स्क्प में अनामिल उद्धार और बृत्ासुर की कथाएं हैं हो 

क्रमशः भागवत के पहिले, दूसरे ओर नवें-सेरहवें 

पष्ठ सकंध... श्रध्याय में मिलतो हैं। भागवत की शेत्र कथाएँ 

दूरसागर में नहीं दई किन्तु गुरे-मद्दिता का बन 

_. जिसका प्रसंग किसी प्रकार दृश्ासुर की ब्राद्षण-दत्या से जोड़ दिया गया है 
अधिक है। 


( ईै८ ) 


नै 
भागवत और सूरसागर दोनों के सातवें स्कंधों में श्री नरतिद्ावतार 
का वर्णन है। ये कथाये भागवत में दो से लेकर दस 
पप्तम स्कंध. अध्याय तक दी गई हैं। सूरसागर के भ्रमगवान 
ु शिव सहाय वर्णन तथा नारद उत्तत्ति की कयायें 
मागवत भें नहीं मिलती । 
इस स्क्ंध में दोनों में गजेंद्र-मोक्ष, कूर्मावतार, समुद्र मंथन, वामना- 
चतार तथा मत्त्यावतार की कथाएँ हैं। सूर्सागर के 
भष्टम रकंध.. इस रकंध में भागवत के लगभग सभी अश्रध्यायों की 
कथा श्राजाती है। यद्यपि संचेत के कारण एक दी 
दथा की बहुत सी व ड़ियाँ नहीं मिलती | 
सूरसागर और भागवत दोनों में पुर की कथा, परशुरामावतार, अम्बरोष 
की कथा, गंगावतग्ण और रामाबतार की कथाएँ 
मवप्त रक्षक समान रूप से मिलती हैं। सृरसागर में.इन्द्र के शाप 
की कथा, राजा नहुप की कथा तथा कच और देवयानी 
क्री कयायें श्रधिक हैं। रामावतार की कथा भागवत के अ्रध्याय १० और ११ 
का विषय है किन्तु दूरसागर में इस कथा का बहुत अधिक वस्तार है । 
ऊपर भागवत और यृगर्सागर के स्क्रघों की कथाश्रों की जो तुलना की 
गई है। उम्रसे निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। मागत्रत का सुख्य विषय 
सगवान विष्णु के नौबीत अवतारों का वर्णन है। इसके द्वारा भागवत- 
कार भगवान की आररिमित शक्ति दिखाना चाहता है। दशम स्क्रंध 
के अपेच्ताकृत अधिक विस्तार से यद्द पता चलता है कि कृष्णावतार पर 
उनका विशेष मोह है। भागवतकार ने विध्त्ु के समस्त अबतारों में राम 
और कृष्ण श्रवतार को प्रमुख माना है। श्रन्य श्रवतारों की कथा भो कम 
झाधिक विस्तार के साथ कही गई है। यद्यपि सूरसागर में भी श्रवतारों के * 
उपस्यित करने का वह्दी क्रम . है जो भागवत में है, तथापि राम श्र कृष्ण 


, के अबतारों के सिवाय श्रन्य अ्रवतारों का उल्लेख नाम मात्र के लिए ही 
किया गया है। 


( ३१६ ) 


रामावतार की कथा सूरतागर में भागवत की अपेक्षा श्रधिक विशद्‌ 
रूप से वर्णन की गई है। दशम स्कध के उत्तराद की कथायें दोनों में 
बहुत कुछ मिल जाती हैं। किन्तु सूग्सागर में यह कथा केवल १३८ पदों 
में बहुत संक्षेप में कह दी गई है। भागवत में यद्दी कया ४१ अध्यायों 
में कही गई है । यद्य प भागवत और सूरसागर दोनों के दशम स्कंध पूर्वार्द 
की कथा ब्रमवाती कृष्ण लीला से संबंधित है। भागवत में ऐसे अनेक 
मनोदारी स्पल नहीं हैं जो वृरदास की मौलिक कल्पना है। सूरसागर का 
लगभग सारा विध्तार दशम स्क्रंघ पूर्वाद में समाप्त हो जाता दै। यथपि 
भागवत में यह कथा जितने श्रध्यायों में कही गई है वे समस्त अध्यायों 
की संख्या का लग्भग छुठयों माग है। दशम स्कंच उत्तराद॑ में द्वारिकावासी 
राजनैतिक योगिरज कृष्ण का वर्णन किया गया है। जान पड़ता है यूर 
को कृष्ण का यह रूप प्रिय नहीं था। वे रृष्ण चरित के फेबल उठ भाग से 
अधिक प्रेम करते थे जो ब्रज भ्र्थात्‌ गोकुल, इंदावन तथा मथुश में प्रका शत्र 
दुआ था। 

प्रत्येक स्कँघों के कया-प्रसंगों की ठुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता।,. 
है कि यूरतागर भागवत का वेवल आंशक अनुवाद है; यदि उसे शअ्रनुवाद 
कहा जा सकता है। वसस्तव में जहाँ इस प्रकार का अनुवाद दिखाई पहता 
है वहाँ भी भागवत की कथा को बहुत संक्षेप में श्रोर कभी क्रमद्दीन रूंप 
से उपस्थित करता दे। 


( ४० ) 


यद्यपि यूग्सागर की भी श्रभेक् बाल-लीलाएँ श्रसुरों, के संदार से - उं्रंध 
रखती हैं परन्तु उसमें उनका बहुत सत्ते। में उल्लेख मात्र द्दे। 

सूरसागर के दशम स्कंघ के मौलिक भाग के। हम तीन शीपकों में 
विभाजित कर सकते हैं--- 

(१) बाललीला | 

(२) राधाकृष्ण, गोरी कृष्ण लीला | 

(३ ) गोपिका विरह या भ्रमरगीत' | 

गैचे हम इनमें से पहले दो शापक्ों के अन्तर्गत सूरदास के मौलिक 
प्रयज्ञों का निर्देश करेंगे श्रौर उनयर एक विहंगस हट डालेंगे | 

(१) यह दशम स्कँंघ का वात्सल्य रसप्रधान बाललीला अंश- हे । 
भागवत में कृष्ण को बाल-लीला विशेषकर श्रष्टम अध्याय. में दे । परन्तु 
उसमें भी वात्सल्य रस का पूर्यझूपेश पर पाक नहीं हो क्षका है। मागवत- 
कोर का ध्येय इस लीजा से भो अ्रदूभुत रस को सुष्ठ करना तथा कृष्ण 
फा गोरव प्रदर्शित करना ही रहा दे। कृष्ण जब मिद्दी से भरा मुख 
खोलते ह तो मात्रा के उनके मुत्र में तैजोक्य के दर्शन होते हैं । पूर्सागर 
में इस भाग के अन्तर्गत ये मोलिक प्रधंव हैँ --छुठी व्यवहास्जर्णत, अच्- 
प्राशन लीला, वर्षगांठ लोजा, कनछेदन लीला, घुटुरुवनि. चलनि, पायनि 
खत्नि, वालबरेश, चंद्र प्रस्ताव, कल्तेव्ा भोजन, खेलन, माखन-चोरी, चकई- 
शत खेलन | इसके श्रतिरिक्त मादी का प्रसंग, हरिदावरी अन्चन श्रादि 


'थो प्रसंग भागत्रत में उपस्थित हैं. उन्हें भी युरदास, ने कहीं अधिक विध्तार 
के साथ लिखा है। 


(२) यह अंश ध_योग >शज्ञार प्रधान है। सागवत में केवल गोपियों, श्रौर 
कृष्ण के प्रेम का वर्णन मिलता है। भागवत में राधा 
राधाकृष्ण और का केई उल्लेख नहीं | यद्यपि एक प्रधान गोपी का 
गोपी कृष्प... परिचय मिलता है जो कुछ समय. के लिए कृष्ण 
१.  ऊमरग।त”? को कथ। के अ्रन्दर सूरदास कहाँ त्क मोलिक दे सके 

हैं| इसका विवेचन इस पृस्‍्ठक के इसी शीर्षक वाले श्रध्याय का विषय है । 
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की विशेष प्रमपान्नी है। वूससागर में गोपियों के प्रेम के विशद वर्णन 
मिलते दी हैं। उसमें हमें प्रथमवार राधा का परिचय मिलता है। सूरसागर 
में राघा-कृष्ण की युगल जोड़ी के प्रेम संबंध के। बहुत विस्तारपू्वंक लिखा 
“गया है। उनके प्रेम का आरम्म, विकाश तथा परिणाम हिन्दी साहित्य 
की अद्वितीय वस्तु है । 


भागवत और दूरसागर का तुलनात्मक श्रष्ययन करते हुये डा० धीरेन्द्र 


वर्मा इस मिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि “वर्तमान सूरसागर एक ग्रन्थ नहीं है. 


यल्कि यूग्दास की प्राय; समस्त ऋृतियों का संग्रह है श्रीर इसका मूल ढाँचा 
वास्तव में मागवत के बारइ स्कंधों का शअ्रत्यंव संक्षित छंदोपद श्रभुवाद 
मात्र हे'.] बस्तुत: सूरसागर का वतमान स्वरूप दो ही ढंग से उपस्यित 
हो सकता है | यूरतागर की जाँच से यह पता चलता है कि उसके कुछ अंश 
छंदोवद्ध हैं परन्तु एक बहुत बढ़ा भाग पदों के रूप में है। सूरसागर का 
छंदोबद्ध श्रंश मूत कथा के। लेकर आगे चलता है और कृष्ण-क्ा फे 
अतिरिक्त अन्य कथाएँ भी इसमें मिलती हैं| तम्मब है कि मूल अंथ भागवत 
का अनुवाद छुंदों के रूप में हुआ दो श्रौर इस श्रत्यन्त सक्षिप्त छंदोजद्ध 
अनुवाद में संग्रहकर्ता ने तद्दिगयक पद उसी जगह प्रसंगानुतार जोड़ दिए 
हों | भ्रथवा यह भी सम्मव है कि सूरदास ने पदिले दशम स्कंघ पूर्वार्द :के 
ही पद गाये हो श्रीर जब ये पद काफ़ी श्रधक संख्या में बन चुके तो 
विट्वलदात अथवा श्रन्य किसी की प्रेरणा से इन पदों वेतन भागवत के एक 
स्कंध का भाग मानकर शेप स्क्ंधों की कथाग्रों की पूर्ति की गई हो। जहाँ 
जहाँ कथा की लड़ियाँ इमपर भी न मिली वहां कदाचित्‌ छंदोवद्ध कविता के 
रूप में कुछ लिखकर व्झुज़ा मिला दी गई | दशम स्कंध पूर्वार्द के अतिरिक्त 
सारे यूरसागर में जो सक्तेत में कहने की भावना है और कहने के ढंग में 


रू 





१६३४ ) । 


१. डा० धीरेन्द्र वर्मा-मागबत और सूरदास ( हिन्दुस्तानी अप्रैल " 
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कथा-वाचक की शैली और नौरसता है, वह कुछ दूसरे ही कारण की ओर 
खधिक इंगित करती है । 

जो हो, हम यह प्िद्ध कर चुके श्री मदभागवत्त का अ्विकल अनुवाद 
नहीं है। उसे स्वतंत्र श्रनुवाद भी नहीं कहा जा सकता। द्र'दश स्कंध 
के १३ अध्यायों भें केवल एक ही अध्याय की कथा यूग्सागर में दी 
गई है शोर वह भी एक है; पद में है ' । यद्यपि तीन अन्य कथा-प्रसंग स्वतंन 
रूप से जोड़ दिये गए हैं| भागवत के एकादश स्कथ के-३१ अ्रथ्यायों में 
से केवल दो शअ्रध्यायों की सामग्री यूग्सागर में रकखी मिलती है। इसी प्रकार 
अन्य स्वघों की बहुत सी कथाओं में से केंदल कुछ की कथायें सूःसागर में 
उपस्थित हैं। ऐसी अत्रस्‍्था में यह नहीं कट्दा जा सकता कि प्रत्येक स्कंध 
में से केवल इतनी सूद्म सामग्री क्यों ली गई और भागवत से अनुवाद- 
योग्य स्थल चुनने में कवि का क्या आधार रहा है । 

पूरतागर के कुछ स्कघों विशेष कर पढ़िले और दूसरे में सूरदास ने 
« माया, भक्ति, गुर महिमा आदि प्रसंग अपनी श्रोर से जोड़ दिये हैं। इसके 
- ग्रतिरिक्त सूरसागर में मज्धलावरण और प्रस्तावना केा- केई स्थान नहीं 

मिला ; इन सब बातों से यह पत्रा चलता है कि एक तो सूरसागर के 

स्वतंत्र अंध के रूप में रचने का विचार ही न रहा होगा और दूपरे उसके 
बते मान रूप में हमें सूरदास की समस्त कृ तर्था उपलब्ध हो जाती हैं। यहाँ 
तक कि इसमें वे पद भी हैं जो सूरदास ने वल्‍्लभाचार््य के सम्पक में श्राने 
से पहिले बनाये थे। ये पद विनय संबंधी हैं | इनमें दस्यमाव की प्रचानता 
है जिसके वल्जमाचाय्य की उपासना-पद्धति में विशेष स्थान नहीं मिला 
है। पूरतागर में अनेक स्थानों पर एक द्वी कथा की पुनर्कक्ति हे। इससे 
लदां एक ओर यद प्रगठ हो सकता दे कि यह भिन्न भिन्न छोटे छोटे मौलिक 
पद समूह है वहाँ इसद्वा तातलय्य यद्व भी निकल सकता है कि सारी कथा 
एक निश्चित ढाँचे पर सूत्गद्ध नहीं की गई है और एक ही प्रतंगानुसार 
कई समग्र पर पद रचना करने से इस प्रकार के अपने में पूर्ण, मौलिक 

१९ यूरसागर स्क० ११ पद ३।॥ 
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पदों की सृष्टि हुई जो एक ही कया के श्रनेक रुपों में हमारे सामने 
रखते हैं । 

श्रंत में हमें यह कददना है कि यूरतागर के मौलिक और महत्वपूर्ण भाग 
प्रथम स्कंघ के वे पद हैं जो विनय के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा सम्पूर्ण दशम 
स्कंघ पूर्वाद् और अ्रन्व रकंधों में ब्िखरे हुये भक्ति, गुद-मदिमा श्दि दिपयों 
के पद हैं | वास्तव में ये ही ग्रंश दूरसागर के प्रधान श्रंग कह्टे जा सकते हैं 
जो मौलिकता, रसात्मकता और भक्ति-भावना के विकाश की दृष्टि से 
महतल्वपूर हैं | 


४ 


सूरदास के प्रतिकाथ 


भागवत में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है और यों साधारण 
दृष्टि से देखने पर उसके दाशनिक पक्ष का पता नहीं चलता, परन्तु इंठ 
ग्रन्थ का अ्रध्पयन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका दाशंनिक पक्ष 
बहुत पुष्ठ हैं। वास्तव में बेदब्यास ने श्रीकृष्ण के लीला संबंधी श्लोकों 
में ध्यान स्थान पर आध्यात्म पक्ष की ओर संकेत किया है। आचाय्य्य॑ 
और विद्वान भागवत के लौला संबंधी पदों को प्रतीकार्थ में ही लेते 
रहते 
यूग्सागर में कृष्ण के लीला संबंधी पदों में प्रतीकर्थ पर स्पष्टट; बल 
नहीं दिया गया है परन्तु कृष्ण की लीला का भक्त और भगवान के 
पारस्परिक संबंध के प्रतीक के रूप में प्रयोग श्रवश्य किया गया है, अनेक 
स्थानों में यह व्यजना प्रगठ हो जाती है। इन स्थानों की श्रोर हम श्रागे 
संकेत करेंगे परन्तु यहाँ पर कृष्ण के लीला के प्रवीकार्थ और प्रतीकों पर 
विचार किया जायगा | 
श्रशुभाष्य में लीला का श्रर्थ स्पष्ट करते हुये वल्‍्लमाचार्य्य कहते 
ह धलीलावस्तु लीला फैवल्यम्‌!"१ ( लीला कैवल्य 
छौचा अर्थात्‌ मोक्ष हे )। इसका तालयस्‍्यं यह दे किभक्त 
भगवान की लीला में माग लेने से मोक्ष को प्राप्त 
होता दे। भगवान के लिये जो लीलामाष्र है वह भक्त के लिये मोक्ष 
का साधन दे। लीला स्वयं अपने में पूर्ण है। उसका रंगस्थल यद्यपि 
१ अगुमाष्य २--६---३३ | 








श् 
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हमारा संवार है परन्तु संधार व सांसारिकता से उसका कोई संबंध नहीं। | 
कदाचित यद्रा कारण हे कि कृष्ण को लीला भूमि ब्रज की एत्लोॉकिकता 
दिखाने के तिये वल्लमाचाय्य॑ श्रीर पुब्टिमार्गी भक्तों ने ब्रज को संतार 
से अलग माना औ्रौर उसे गोलोक की गतिच्छाया श्रयत्रा गेलोक ही 
समझा । भागवत की कृष्ण-लीला का सौधा-सादा अर्थ यह है कि अनेक 
भक्त एक भगवान की उपासना करते हैं श्रौर आसक्ति को अनेक दशाओं 
को प्राम होते हुये उन्हीं की श्रनुकम्मा से मुक्ति पाते हैं श्रौर गैलोक प्रास 
करते हैं | “गे।पी श्रौर गेष जीवात्मा के प्रतीक हैं। कृष्ण अन्म हैं। वेशु . 
उनकी माया? है, पीताम्बर उनकी साया है। ब्क्ष के अ्नुग्रह की प्राप्त कर 
लेने के बाद जीवात्मा राधा का प्रतीक हो जाती है और अन्त में वह ब्क्षः 
का स्वरूप हो जाती है।' 


सूरसागर स्कृघ १० पद ८१ के अनुसार गापी-गोप वास्तव में देवता 

थे, जब कृष्ण-त्रवतार लेने लगे ते उन्होंने उनः 

वोपो-्योप.. देवताश्रों को ब्रजभूमि में जन्म लेने तथा बिद्दर 
करने की आशा दी' | परन्तु दूसरे द्वी पद में सूरदास 

और आगे बढ़कर कहते हैं कि कृष्ण मेोपी तथा ग्वाल एक दी हैं । केवल 
लीला के लिये कृष्ण ने अपने वेद से गोपी श्रोर खालों की रचना की | 
कृष्ण का यह कौतुक देखकर देवता और उनकी पत्नियाँ चकित रद्द 


गई | ऊपर के. दोनों पदों में विचार-वैभिन्य स्पष्ट दिखाई पढ़ता है। 


१. लीलाया एवं प्रयोजनत्वात्‌ | ईश्वरत्ववादेव न लीला पर्यनुयोक: 
शक्वा । ; 
२, यह वानी कहि दूर सुस्‍न को, अ्रव कृष्णा अवतार। 
'.. कच्यों सवनि बन जन्म लेहु संग, हमरे करहु विहार ॥ 
३. ब्रह्म जिन्हदिं यह आयु दीन्‍्हों 
तिन तिन संग जन्म लियो ब्रज में सी .सखा करि परगट कीन्हों ॥ 
गेप्ी ग्वाल: कान्द दुए नाहीं ये कहूँ नेक न न्यारे 
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कुदाचित्‌ पहला पद भागवत केस्कंघ १० अध्याय १८ श्लोक ११ से! 
प्रभावित है और दूसरा पद सूरदास का मौलिक मत प्रगट करता है। 
सूरदास ने स्पान स्थान पर 'गेपी पद रज मद्िमा” गाई है। भगुके 
प्रश्न करने पर ब्रद्षा ऋषि से कद्दते हैँ कि ग्रोवियों जन बालाएंँ नहीं ई 
चरन भृति हैं। जब ब्रह्मा अवतार लेने लगा ते भ्रुतियों ने कह हम गोपी 
चनकर लीला में भाग लेना चाइती हैं| ब्रक्षा ने कहा 'एवमस्तु' । सुबो- 
घिनी टीका में वल्लमाचार्य्य ने भी गे।पियों को श्रुति माना है ( श्रुत्यन्तर- 
रूपाणाम्‌ गेपिकानां ) परन्तु एक दूसरे स्थान पर उन्होंने गेपियों को लक्ष्मो 
का ही बहुरूप बताया है ( समुदायरूपी लक्तमी )। 

सच ते। यद्द है कि आचाय्य और सूरदास दोनों की गे।वियाँ किसी 
एक निश्चित वस्तु की प्रतीक नहीं हैं। परन्तु जिन संदर्भों में उनका प्रयोग 
किया गया है उनसे उन्हें ब्रह्म की शक्ति समझा जा सकता है जो लीला 
के लिये बहुरूप हो गई दे ।इसी शक्ति को वलल्‍्लभाचाय॑ ने श्रुति और 
लक्ष्मी, भर युरदास ने भ्रुति और देवी देवता माना है। भगवान और 
उनकी शक्ति में कोई भेद नहीं अ्रतः कृष्ण और गोपियाँ अ्रभिन्न हैं। वे 
अक्म के हो अंग हैं। इसी कारण तूरदात ने उन्हें भी कृष्ण की तरह उपास्य 
साना दै* | 

इसी प्रतीकार्थ की रक्षा के लिए सूरदास ने गोपियों को गैड़ीय वैष्णवों 
की तरह अ्रलछारों का उदाहरण नहीं बनाया ओर न नंददास की त्तरद 
जड़-तार्किक मूर्तियों की स्थापना की । दूरसागर पढ़ने के बाद गेवियों का 





जहाँ जहाँ अवतार घरत हरि ये नहिं नेक विसारे | 
एके देह विहार करि राखे गोपी ग्वाल मुरारि । 
यह सुख देखि सूर के प्रश्ु को थकित अमर संग नारि | स्के० १० 
पद ८४ * 
2. गोप जाति प्रतिच्छुन्रा देवा गेषाल रूपिण: | . . 
२. यूर की स्वामिनी नारि ब्रज भामिनी । परूरतागर | ४० ३३३४ पद २८ 





( ४७ ) 


एक सामूद्िक चित्र हमारे सामने ग्राता है। प्रतीक्राय को स्पष्ट करने के 
लिए यह आवश्यक था | 
सूरदास के दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन करते समय यह बतलाया 
गया है कि राधा भगवान की शक्ति, प्रकृति श्रथवा 
राधा माया की प्रतीक है परन्तु काज्य के भक्ति पक्ष को 
देखते हुये राघा का दूसरा प्रतीकार्थ भी निकाला जा 
सकता है ।'राघा अनुग्रह प्रात्त भक्त का प्रतीक देजो श्रासक्ति की श्रनेक 
दशाओं को प्राप्त दोता हुआ परस विरहासक्त हो जाता है। उस समय “ 
वह इन्द्रियों के विषयों के ऊपर उठ जाता हे और उसका अत्तित्व केवल 
'विरद् की पीर मात्र रह जाता है'इसोलिये सूरदास ने कहा है :-- 
सोरद्द सदस पर तन एके 
राधा जिंव सब देह। 
चूरसागर स्कघ १० पद २६ 
एक प्रकार से यही बात संत और सूफी कवियों ने भी कह्दी थी । घूर- 
दास ने जिसे राधा के प्रतीक से स्पष्ट किया है उसी भाव को स्पष्ट करने 
के लिये जायसी ने नागमती की कल्पना की थी और सन्त कवियों ने सपयं 
अपने को राम को बहुरिया बनाकर विरह की उच्चतम अ्रवस्था ग्राप्त करने 
की चेष्टा की थी। वैष्णव कृष्ण-भक्त का चर्मलद्य यह्द था कि वह कृष्ण 
की अन्यतम गेपी बन जाय | भागवत में हम इस अन्यतम गे।पी का परिचय 
पाते हैं। वहाँ उसके प्रतोका्थ स्पष्ठ हैं। जयदेव ने भी अन्यतम गोपी 
का वर्णन किया है जो विशेष रूप से कृष्ण की कृपापात्री है परन्तु भक्त 
की सारी अ्रवस्थात्रों की व्यंजना तब सी नहीं हो सकी थी | सूरदास ने राघा 
को इस अन्यतेंस गेपी का स्थान दिया और उसी में भक्ति की पूर्णता की 
कल्पना की । इस राधा की देह में सोलद हज़ार देहों की पीर थी तभी 


उसने कृष्ण की प्राप्ति की | मक्त भी विरहासक्ति की इसी उच्च दशा को 
प्रास करना चाहता था | 


( ४ैंफ ) 


श्रीकृष्ण की मुरली उनपर शामन करती है। गेपियों ने इस त्रिपय को 

लेकर अनेंक उपालम्म दिये हैं। इससे यह स्पष्ट हो 

मुरली जाता है कि मुरली कृष्ण की अन्यतम शक्ति द्वे जो 

स्वयं उन्हें प्रेरित कर सकती है। दशन-संग्ंधी धिद्वान्तों 

के अध्ययन में मुग्ली को भगवान की साया कहां गया है। यहाँ इतना 

झौर कद देना चाहते हैँ कि माया से हमारा तात्यय भगवान की शक्ति से 

ही था। इस शक्ति के दो पक्त कल्पित किये गये हैं। एक पक्ष श्रेय की 

उत्पत्ति करता है दूसरा प्रेय की | श्रेय को उपनिषदों ने परा विद्या! और 

प्रेय को अपरा विद्या' कहा है। श्राधुनिक परिभाषा में हम इन्हें विद्या, 

ओर अविद्या कद सकते हैं। इन्द्रियाँ और संसार तथा इनसे संत्रंघ रखने 

वाली वस्तुश्ों का ज्ञान अविया है। ब्रह्म का शान विद्या है। जो 

माया श्रविद्या को उत्पन्न करती है वही ईश्वर का श्रनुग्रह होने पर विद्या 

को उत्पन्न करती है और इस प्रकार भक्त को भगवान से मिलाने का साधन 

बन जाती दै। माया के इस रूप को दाशनिक परिमाषा में योगमाया का 
नाम दिया गया है। संक्षेप में मुरली योगमाया है । 

मुरली की इस अतिप्राकृत विशेषता का वर्णन यूर के उन पदों में मिलता 

है जिनमें उन्होंने मुरली के प्रभावों का वर्णन किया दे | सूरतागर में मुरली 
के संबंध भें जो पहला पद है बह इस प्रकार है-- 

१--मेरे सांवरे जब मुरली अ्रघर घरी | 


हुनि ध्वनि सिद्ध समाधि टरी | 
सुनि थके देव विमान। सुर वधू चित्र समान | 
ग्रद नक्षत्र त्तत न रास | थाही वँँधे ध्वनि पास। 
स॒नि श्रानंद उमरि भरे।जल यल के अ्रचल टरे | 
चराचर गति विपरीति। मुनि वेद कल्पित गीत। 
झरना भरत पापान | गरुघव मोदे कलगान। 
सुनि खग संग मौन घरे। फल तृथ सुधि विसरे। 
सुनि घेनु अ्रति यकित रहीं । तृण दन्तहु नहीं गहीं। 


( ४६ ) ८ 


बछुसा न पौवे छीर। पंछी नरैमन, में. . घीर । 

हुम वेलि चपल भये। सुनि पल्‍्लव प्रगट नये। 

ले विठप चंचल पात। ते निकठ', को अकुलात-। 

झकुलित जे पुलकित गात। अनुराग 'निन चुचात-] . 

सुनि चंचल पवन थके | सरिता जल चल न सके | ५ 
सूरतागर ए० १६८ पद ६ 


कर 


२--अ्रंगिनि की सुधि भूलि गई। 
स्थाम अ्रधर मृदु मधुर मुरलिका चक्ृति नारि भई | 
जो जैसे तैसिंदि रहि गई सुख-दुख कह्यो न जाई। 
लिखी चित्र किसी सर्व है गई" एक ठक पल विसराई | 
» ३--मुरली सुनत अ्रचल चले 
थके चर जल भरत पाइन, विफल उृच्षहु फले 


>८ भर > ५८ 

पहले और तीसरे उद्धरण से मुरली की अलोकिकता स्पष्ट हो जाती 
है। दूसरे उद्धरण में आत्मा मज् नारी है, कृष्ण की अनुकम्पा मुरली की 
शनि है। सूरदास में मुरली का प्रयोग काव्य-सौन्दर्य को भी पुष्ठ करने के. 
लेये किया है; किन्तु इस स्थल पर इस संबंध में कुछ न कद्दा जायगा | 

यदि दम दर्शन पक्ष को अधिक स्पष्ट करना चाहें ते हम यह कट 
पकते हैं कि मुरली के रूपक द्वारा सूरदास ने शब्द ब्रक्ष की महत्ता स्पष्ट की 
है। संत-साहित्य में शब्द और शब्द-अरक्ष से परिचय देने वाले सदगुरु 
का बड़ा महत्व है। सूरतागर में इन दोनों विषयों को कम महत्त्व नहीं है 
निर्गंण मत की अनेक भावनाएँ सग्रुण उपासकों ने ग्रहण कर ली थीं और 
उन्हें अपने ढंग पर विकसित किया था। उनमें शब्द ब्रद् की सावना 
भी थी। सम्भव हे कि शब्द की मद्तत्ता संत साहित्य से न ली जाकर 
उपनिषद्‌ और टीका अन्‍्यों से ली गई हो। परन्तु यह अवश्य दै कि 
आचाय और दूरदात दोनों ने शब्द ब्रह्म को मुरली के रुपक द्वारा उपस्यित 
करने का प्यत्व किया है। सुरदास में यद् रूपक स्पष्ट नहीं दो पाता 

सू० सा० भू० चर 


अल हट कीत 2 


जल 2, 


( ४० ) 


रु उन्होंने कई स्थान पर शब्द और सदगुरु की महिमा गाई है" | परल्तु 
चल्‍्लमाचार्य ने स्पष्टरूप से मुरली को श्रुति ( शब्द) कहा - है* वास्तव 
में शब्दबह् ही परवह्म हे | 
रास कृष्ण-लीला का प्रधान अंग है। वह अपने में हो पूर्ण है। 
सुबोधिनी में बल्लसाचाय्य ने स्पष्ट कह दिया दे 
रास ***“**** लीला का केाई अर्थ नहीं। लीला स्वयं 
प्रयोजन है | परन्तु भगवान के लिए. लीला का केाई 
प्रयोनन नहीं भी हो भक्त के लिए उसका प्रयोजन अवश्य है। नदी के 
आवर्त उत्तके लिए केई विशेष अर्थ नहीं रखते, केवल क्रीड़ा मात्र हैं। 
रास भी भगवान की कीड़ा है । दाशंनिक पक्तु में वह सृष्टि के आविर्भाव 
ओर तिरोभाव का रूपक है । उत्त चिदानंद सत्ता के लिए सृष्टि और 
प्रलय का केई अर्थ नहीं; जिस प्रक्गार महान समुद्र में आवत्त अथवा बुद्बुद्‌ 
उठ करते हूँ और लोप हो जाया करते हैं उसी प्रकार उस चित्‌ सत्ता 
से जड़ ओर चेतन का जन्म तथा विकास होता है और अंत में सब दृष्ट 
नगत उसी चित्‌ सत्ता में लुप्त हो जाता है। वात्तव में यह सब लीला मात्र 
है। इसके पीछे न केई प्रयोजन है, न केई सत्य । रास-लोला में कृष्ण 
परत्रद्म ई और गोरियाँ और राघा उन्हीं से विकसित जीवात्मा के रूपक 
हैं | लोला मात्र के लिए, उनका जन्म होता है | तदनन्तर वे उसी में लय 
हो जाते है | 
यद राद सारी दृष्टि में व्याप्त हे ओर अनंत देश और अनंत काल में 
सदव होता रद्दता हे। ब्रद्व से जीवात्मा उसन्न होता है और अन्त में 


न 


उसी में लय दो जाता है। साधारण मनुष्य इस भेद के नहीं समझ 
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१. आपुन पी आपुन दी पायी । 


शब्द दि शब्द भयो उजियारों सदगुरु भेद बतायो | 
२. चेणु गीत । 


5: 


ई. शब्दहक्ष परऋद्ा -- स्कंघ-पुराण | 


( पएः ) 
पाते इसलिए - भगवान गेपियों की-उत्मन्ति करके रूपक के रूप में अंपनी 
लीला भक्त के सामने रखते हैँ |जो मनुष्य लीला के वास्तविक अर्थ को 
समझ लेता है वह उसमें भाग' लेने लगता है और भगवान से भिन्न नहीं 
रह जाता । लीला : के द्वारा भक्त भगवान को प्राप्त करता है। भक्त के हृष्ट 
कोण से लीला का .यही प्रयोजन है। भगवान के लिए जो प्रयोजन दीन हैं 
बही वाव भक्त के लिए श्रपार मद्दत्व अहण करें लेती है। 

' शस की यह लौला इतनी शालोकिक है कि संतों के शब्दों में गंगे का 
गुड़ है | संतों ने भगवान के मिलन के 'जिस अलोकफिक सुख का अनुभव 
अपने भीतर किया था वेसाही अनुभव कृष्ण-भमक्त कवियों ने कृष्ण की 
लीला में पाया | यह सुख अनिवचनीय है। जो एक बार भगवान की क्रीड़ा 
में भाग लेते हैं बद्दी उसको समझ पति हेँं*। भगवत-मिलन का सुख 
एवर-इन्द्रिय दे उसका अनुभव सगवान की अनुकम्पा के बिना हो ही 
नहीं सकता* | इसीलिए. भक्त रास की रंग-रस्पली इन्दावन, यमुनातठ तमाल 
कुंत और उन गेपी-गेपिकाओशों को धन्य कहते हुये नहीं थक्रता जो इस 
रास में भाग लेते हें और जिन्हें भगवान का शअ्नुग्रह प्राप्त हुआ है। उसका 
लच्य यह है कि वह उन गोपियों से तादात्म्य स्थापित कर ले और रात में 
० भाग ले । शा 

संत-साहित्य में दम निर्गुणियों को होली, फाग व वसन्त खेलते हुये पाते 
हूं।संत हिंडोले के ऊपर भूलता रहता है। यह हिंडोला भगवान की 
भक्ति के सूधन का प्रतीक हे। इसी प्रक्रार कृष्ण-भक्त कवि रास, होली 
ओर फगुआ में मानसिक सांग लेकर भगवत-मिलन के आनंद की प्राप्ति 
_, करते थे। 
१. यह महिमा आई पै जाने कवि सों कहा बरनि यह जाई। 
सूरश्याम रस रास रीतिसुख बिन देखे आावे क्‍यों गाई | 
सूरसा० स्क॑० १० पद ६ 
क० १० पद ६ 
स्कं० १० पद ६ 


.__ रास रस रीति बरनि नदिं आवे। 
२. कृपा विनु- न दहियां रसहिं पखे | 


( ५४५२ ) 


सृष्टि की उत्तत्ति और प्रलय को घमं-ग्रन्य इसी प्रकार के एक दूसरे 
रूपक से स्पष्ट करते आये हैं। यह रूपक शंकर का वाण्डव रृत्य है। 
कदाचित्‌ यह रूपक रास के रूपक से प्राचीन है। सम्भव है. इसकी कढपना 
शनाय्य हो। परन्तु रास के रूपफ की कल्पना भागवतकार के मस्तिष्क की 
उपज है| सूरदास ने भागवत के रूपक को अधिक स्पष्ट, अधिक मधुर और 
झधिक विकसित करके हमारे सामने रढखा है | 

सृष्टि और प्रलय के क्र को भगवान की नित्य लीला बताने और 
उसकी अलौकिकता को श्रघिक स्पष्ट करने के लिये सुरदास ने रास का हर 
प्रकार वन किया है--- ह 


नित्य धाम वृन्दावन श्याम। 
नित्यहणप राघा ब्रजवाम | 
नित्य रास जल नित्य विह्र | 
नित्य भान खण्डितासिसार | 
ब्रह्दा रूप एए.. करतार | 
करणुहार भिभुवन संसार। 
नित्य कुंज सुख नित्यदहि डोर। 
नित्यहिं त्रिविधि समीर भकोर | 
सदा बसन्‍्त रहत तहँ बास | 
सदा हर्प जहेँ नाहि उदात। 
सरसागर स्कं० १० पद ७२ 
यूर गण चढ़ि विमान नभ देखत | हा 
ललना सह्दित मुमनगन बरसत जन्म घन्य ब्रज ही को लेखत | 
घपूरता० ० ३४४ पद २७ 
सूरदास ने जिस वृन्दावन की कल्पना की दे वह पार्थिव होते हुए 
मी श्रपार्थिव दै। अलौकिक लीला का रंगस्‍्पल लौकिक नहीं हो सकता | 
मुवोधिनी में बल्लमाचाय्य ने स्पष्ट कहा है :-..सर्वतत्वेषु यो विष्ट; स 


( भर ) 
भूमावपि संगत:। स॒ नित्य कृचिदेवात्ति तत्स्थानं मथुरा स्मृता" | इस उून्दा- 
बन में कृष्ण की लीला सदेव चलती रहती हे' | एक प्रकार से बृन्दावन 
स्वयं मऊ के भावुक हृदय का रूपक है। 


१. सुवोधिनी--१ ०--१२--६ | 

“जो समस्त त्तों में प्रविष्ट दे, वही मूमि में भी प्रवेश करिए हुए दै। 
वह -नित्य-प्रति कहीं न कहीं है | जिस स्थान पर वह है, उसे मथुरा कह कर 
स्मरण किया जाता है।” 

२. इंदावन*इरि यदि विधि क्रीड़त सदा राधिका संग--दूरसारावली 
१०६६ | हो 7 


५. 


सूर के दाशंनिक सिद्धान्त 


दाशंनिक ठिद्धान्तों की व्याख्या सूरदास का लद्दव नहीं था। वे भक्त 

इृदय-कवि थे। उनका हृदय श्री कृष्ण के लीला-संबंधी पदों में पूर्णतया 
मिलता है। एक ते उन्हें धार्मिक और दाशनिक सिद्धान्तों के विवेचना 
की आवश्यकता द्वी नहीं थी | उनके शुरु महाप्रसु बल्लभाचार्य्य श्रीर उनके 
पुत्र विद्ठलदास जी परम शोर दर्शन की गुत्यियाँ सुलकाने के लिये उस समय 
उपस्थित ही थे । इसी से उन्होंने तुलसीदास की तरद्द किसी धार्मिक ओर 
दार्शनिक पद्धति को उपस्थित करने की चेष्टा नहीं की । चौरासी वार्ता की 
कथाओं से पता लगता हे कि उनका संझक्षत का ज्ञान भी बहुत कम था। 
भागवत की कथा उन्होंने स्वयं पुस्तक से नहीं पढ़ी वरन्‌ वल्लभाचार्य्य ने 
समर्पण के बाद सागवत्त की श्रनुक्रमशिका उन्हें सुनाई। पुष्टिमार्ग के धार्मिक 
पिद्वान्त भी उन्होंने महाप्रभु के ही मुख से सुने होंगे! | तरसागर स्कन्घ १ 
पद २१७ इस संबंध में साक्षी दे 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सूरदास को न दाशनिक रिद्धान्तों कीं 
विवेचना की आवश्यकता थी श्रीर न इस काम के लिये उपयुक्त पात्र 
ही ये। 





१, माया काल कछ्ू नहिं व्यापे 
यद्द रस रीति जु जानी | 
सूरदास यह सकल रामग्री 
गुद प्रताप पद्दिचानी ॥ 


( ४४ ) 


परन्तु सम्प्रदाय की प्रत्येक बैठक में धार्मिक और दाशनिक सिद्धान्तों की: 
चर्चाएँ हुआ करती थीं और दृद्तूत्रयी श्रौर भागवत के उद्धरण पद-पद पर 
प्रभाण-रूप उपस्थित किये जाते थे। धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर 
वाद-बिवाद भी वोलचाल की ब्रज्ञभापा में ही होते रहे होंगे और संस्कृत 
न जानने वाले शिष्यों के लिये महाप्रभु संस्कृत के उद्धरणों की व्याख्या 
उसी भाषा में करके समझाते रददे होगे। अ्रतः ऐसे वातावरण में सूरदास 
पुष्टिमार्ग के घार्मिक और दार्शनिक सिद्धान्तों से अपरिचित नहीं रह सके 
यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यही कारण है कि हम अनेक पदों में 
उच्चकोटि के दाशंमिक सिद्धान्त पाते हैं जिनमें माया, जीव, ब्रद्य आदि का 
वर्णन है। 

हाप्रभु बल्‍्लभाचाय्य ने वैष्णव धर्म के पुष्टिमार्ग का प्रवर्तन किया। 

अन्य आचाययों के समान उन्होंने भी इहतञ्यों को अपने मत की पुष्टि 
के प्रमाशरूप उपस्थित किया। परन्तु जहाँ दुसरे मत भागवत को ऊँचा 
स्थान नहीं देते थे वहाँ मद्दाप्रभु ने उसको भी वद्दी स्थान दिया जो बृह्तृत्रयी 
को मिलता था। उसी श्रद्धा से भागवत के भी उद्धरण उपस्थित किये। 
सूरदास के दाशंनिक सिद्धान्तों की विवेचना करने के पहिले महाप्रभु के 
दाक्षनिक सिद्धान्तों से परिचित हो जाना आवश्यक है। 


प्रभ्मु के दाशनिक रिद्धान्तों के अध्ययन के लिये उनके तीन अन्य 
मिलते हैं । ( १) बृद्दतत्रयी.का अशुभाष्य ( २) भागवत की सुत्ोधिनी टीका 
( ३ ) पोडश अन्य । 


बललमभाचाथ्य के अनुसार कृष्ण परब्रह्म हैं। वद्दी उंजर का पालन, 
,पोषण और संहार करते हैं। वही स्पष्ट का उपादान 

क्षय कारण हैं। वे स्व सच्चिदानंद हैं। उन्हीं से जीव 

और प्रकृति की उत्पत्ति हुई। जीव में कृष्ण के सत 

ओर चित्‌ गुणों का प्रादुर्माव हुआ परन्तु आनन्द-तत्व तिरोभत रहद्दा। 
इसी प्रकार जड़-प्रकृति में केवल सत-तत्व का प्रादुर्भाव हुआ और चित 


जे 


भू ) 


और श्ाननद के विशेषण तिरोमूत रहे | इस प्रकार सत्‌ चित्‌ आनन्द ब्रक्ष 
से सतृचित्‌ आत्मा और चित्‌ प्रकृति का जन्म हुआश्आा। वास्तव में तीनों 
तत्व की यही मिन्नता जीव, प्रकृत्ति और परमात्मा के भेदों का कारण है। 

द निगुणात्मक ब्रक्ष (कृष्ण ) अपने गुणों के आविर्भाव और विरोभाव 
से इस संवार के रूप में प्रगठ हुश्ा । 


परन्तु जन साधारण के अहण करने के लिये बल्लभावचाय्य॑ं ने श्री 
कृष्ण के गैलोक की विस्तारपू्वंक कल्पना की। श्री कृष्ण राधिका के साथ 
गोलोक में निवास करते हं। भक्त आत्माएँ उनके साथ रहती हैं । भक्तों 
को लीला का आनन्द देने के द्वो लिये थे प्रथ्यी पर अवतार लेते हैं | गोलोक 
पूर्ण रूप से न्रजस्थली पर अवतीर्य द्वो जावा दै। भक्त द्वी गोपी, ग्वाल, 
नंद-यशोदा का रूप अहण कर लेते है और कृष्ण और शघा की लीला 
का शानंद उठाते हैं। यह वल्‍्खभ के दाशनिक सिद्धान्तों का ही धार्मिक 
पक्त है | 


वल्‍लम के अनुसार प्रक्ष की विशेषतायें ये हैं, ऐश्वर्य्य, वीय्यं, यशस्‌ 
श्री शान श्रौर वैराग्य | श्रात्मा का आाविर्भाव परमात्मा 

श्रारम्ा के झ्रानंद गुण के तिरोभूत द्ोले से हुआ। उसकी 
विशेषतायें ये ईं--दीनत्व, सर्व-दुःख-सहन, सर्वहीनत्व 
लनन्‍्मादिसवाविद्विपयत्त, देद्दिस्वहंत्रुद्धू और विपयातक्ति। परमात्मा से 
आत्मा (जीव) का विकास उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार अ्रग्नि से 
खिनगारी प्रगट द्ोती है। यह काम ब्रह्म की श्रपनी द्वो शक्ति से ही हुआ, 
इसमें साया का कोई द्वाथ नहीं | वल्लमाचार्य्य के मत में जीव भी उत्तना 
ऐी सत्य है जितना ब्रह्म । बास्तव में जीव और ब्रक्ष एक ही है क्योंकि 
हद जय का उपादान कारण भी हे। जोवात्मा परमात्मा का प्रतिविभ्य 
नहीं हे बद उसका श्रेय दै। श्रात्मा ओर परमात्मा ( जीव और ब्रह्म ) 
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में अन्तर केबन यह है कि जीव की शक्तियाँ श्रपनी सता के कारण 
सीमित है | 


( ५७ ) 


जीव के समान प्रकृति भी ब्रह्द की आंशिक अभिव्यक्ति मात्र है। 
आनंद और सत के विशेषणों के तिरोभाव से उसका 
प्रकृति विकास सम्भव होता है। वास्तव में प्रकृति तत्व का 
विक्रास इसी प्रकार हुआ जिस प्रकार दूध से दही 
बनता दे | गोलोक की अ्रवतारणा ब्रत के रूप में पृथ्वी पर करके महाप्रभु ने 
प्रकृति को साधारण जड़-सत्ता से कहीं ऊपर उठा दिया है। 
वल्लमाचार्य्य के अनुछतार भात्मा तीन प्रकार की है ( १) मुक्तियोगिन्‌ 
(२) नित्यसंसारित्‌ ( ३) पमोयोग | नित्य संधारिन्‌ 
मुक्ति आत्मा की मुक्ति नहीं होती। वह श्रंत काल तक 
आवागमन के चक्कर में पड़ीब्रदती हैे। तमोयोग 
आत्मायें इनसे भी निकृष्ट हैं। संसार में जीवन-यापन करने के पश्चातू 
इन्हें अनंत काल के (लिये अंधकार में जाना पड़ता हे। मुक्तियोगिन्‌ 
आत्मायें ही ऐसी आत्माये हैं। जो मुक्ति प्राप्त कर पाती हैं। कौन श्रात्मा किस 
प्रकार की दे यह पहिले से ही निश्चित है। 
मुक्तियोगिन्‌ श्रात्मायें भी बिना परतव्रह्म के अनुग्रद के मुक्ति नहीं प्राप्त 
कर सकतीं। मुक्ति के साधन के विषय में वल्लभावचार्य्य ने मौलिक कल्पना 
की दे। आचाय्य का मत है कि भक्ति से कृष्ण की अनुभूति होती है। 
यही कृष्ण परख्रह्म हैं। परन्तु इनकी भक्ति मनुष्य में किस प्रकार उत्पन्न 
हो १ वास्तव में भक्त को भक्ति के उत्पन्न करने के लिये अधिक परिश्रम 
नहीं करना पड़ता | वह भक्ति भगवान की कृपा और अनुमह से ही प्राप्त 
हो सऊती है। इसी अ्रनुग्रह का नाम वल्लभाचर्य्य ने पुष्टि रक्‍्खा दै। 
पोडशग्रन्य में निरोध ( अनुग्रह द्वारा मुक्ति ) का वर्णन करते हुये महाप्रभु 
लिखते हैं। 
हरिणा ये विनिमृक्तास्ते मग्ता भव सागरे। 
ये नियद्धास्तएवात्र मोदमायांत्यदर्निशं ॥१ 


१. षोडशग्रन्य ( निरोध लक्षणम्‌ ) पद ११ 


€ ध्८ ) 


( जिन्हें भगवान ने छोड़ दिया दे वे भवसागर में ट्रब गये हैं ओर 
जो निरद्ध किये गये अरहर्निशि आनंद में लीन हैं ) | इसी निरोध मांग 
( पृष्थिमार्ग ) का वर्णन विस्तार रूप से “पुष्टि प्रवाह मर्व्यादा भेदा” 


किया गया है। अखुभाष्य में भी उन्होंने अपने पुष्गिमित का विवेचन 
किया है । 


कृति साध्यं साधनं ज्ञान भक्ति रूप शास्त्रेण बोध्यते। ताभ्यां विहिताभ्यां 
मुक्तिमयादा | तत्‌ दितानामपि स्व स्वरूप बलेन स्वप्रापणं पुष्टिरित्युच्यते 


इससे यह पता चलता दे कि महाप्रभु के मतानुसार मुक्ति के दो मार्ग 
हूं एक शान और साधना का जिसे उन्होंने मर्यादा का नाम दिया है ओर 
दमरा भगवान के अनुग्रह् ( पुष्टि ) का जिसे उन्होंने पुष्टि का नाम दिया 
है। शानग्राप्ति के लिये * कप्ट कृच्छ ”? साधनाओं की आवश्यकता दे और 
थे सावन सब सुगम नहीं हैं| इसी से जन साधारण के द्वित के लिये मर्यादा 
भार्ग के साथ पुष्यमार्ग की अवतारणा की गई। परन्तु बत्लभाचाय्य का 
यह भी कहना दे कि पृष्टिमार्ग मर्य्यादा मार्ग से कहीं ऊँचा हे। श्ञान और 
योग द्वारा जिस मुकछि की प्राप्ति होती हे वह भगवत झअनुग्रद्द द्वारा प्राप्त 
मुछि से निम्नभेगी की है। भक्ति और अनुग्रह द्वारा प्राप्त मुक्ति ही मनुष्य 
मात्र का लक्षप होना चाहिये। इसके लिये अधिक साधन की आवश्यकता 
नहीं | भक्त को परमेश्वर के प्रति आत्मसमपंण करना चाहिये ओर उसके 
प्नुग्रप की प्रत॑क्षा करनी चाहिये। पुष्टि द्वारा मुक्ति प्राप्त करने के बाद 
जीवात्मा परमात्मा के सन्निकट गोलोक मे पहुँच जाती हे श्रीर उसकी लीला 
में जाग लेने लगती ई£। 


वल्‍लमाचार्य ने पृष्ठि चार प्रकार की बताई हे--प्रवाद्द प्रुष्टि, मर्यादा 


पुष्टि, मुएेट पृष्ठि और शुद्ध पुष्ठ | प्रवाह पुष्टि के अनुसार भक्त संसार 


हुआ भी श्रीकृष्ण की भक्ति करता ई। मर्यादा पुष्टि के अनुसार 
मर संसार के सम्रस्त खु्खों से श्रवना छृदय खींच लेता है और श्रीकृष्ण 
£ गुदगान श्रोर कीतन द्वारा भक्ति की साधना करता है। इस प्रकार 


( *६ ) 


प्रभाव पुष्टि और मर्यादा पुष्टि,” पुष्टि की निम्नश्रेणियाँ हें जिनमें मक्त 
परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त करने के लिये प्रयक्शील होता है। पुष्दि 
में श्रीकृष्ण का अनुग्रद प्राप्त हो जाता है किन्तु साथ ही भक्त की साधना 
भी बनी रहती है इस प्रकार को पुष्टि में भक्त और भगवान दोनों क्रियाशील 
रहते है | वास्तव में सबसे ऊँची श्रेणी की पुष्टि शुद्ध पुष्टि-हे जो वल्‍लमा- 
चार्य ओर उनके सम्प्रदाय का चरम उद्देश्य थी। भक्त अपने भगवान पर 
पूर्णतः: आश्रित दो जाता है। भगवान भक्त पर अनुग्रह करते हैं। इस 
अनुग्रह के प्राप्त होने पर भक्त के हृदय में श्रीकृप्णु के प्रति इतनी अ्नुमूति 
हो जाती है कि वह भगवान की लीलाश्ों से अपना तादात्य स्थापित कर 
लेता है । उसका हृदय श्रीकृष्ण की लीला-भूमि बन जाता है। गे, गाप, 
यमुना, गोपी, कदम्ब ओर राधा-कृष्ण उसके आराध्य ही नहीं वरन्‌ उसके 
अत्यन्त निकट की बस्तुयें हद जाते है। वह वात्तल्यासक्ति, संख्यासक्ति 
कांतासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति तन्मयतासक्ति और अंत में परम विरद्दासक्ति 
को प्रास होता है। शरीर छोड़ने पर बह गोलोक में निवास केरता है और 
इस प्रकार उसका जीवन सा्थंक हो जाता है। 


यदि भागवत का अध्ययन पुष्टि के विकास के दृष्टिकेण से किया 
जाय तो यह रपष्ट दिखाई पढ़ता है कि उसमें श्रीकृष्ण के वाल वर्णन से 
लेकर पश्रमर गीत कथित गापियों की परम विरह्सक्ति तक पाठक ऋमशः; 
वात्सल्यासक्ति, सख्यासक्ति, कांतासक्ति आत्मानिवेदनासक्ति, तन्मयत्ता- 
सक्ति और परम विरह्ासक्ति से परिचित हो जाता है। एक प्रकार से 
भागवत के गेप ओर गेपी भक्त के रूपक हैं और सकक्‍त की तरह ही भगवान 
की प्राप्ति के लिये उन्हें आसक्ति की उन्हीं सभी दर्शांग्रों में से गुजरना 
पड़ता है | यही कारण है कि पुष्टि मार्ग का भक्त यशोदा-नंद और ग्रोपी- 
गेपों से अपना तादात्म्य स्थापित करना चाहता है, वें जैसे उसके लिये 
आदश-स्वरूप हों। निरोधलक्षणम्‌ में महाप्रभु से इस बात को स्पष्ट कर 
दिया है। 


( ६० ) 


यच्च दुःख यशोदाया नंदादीनां व गोकुले। 

गोपिकानां च यदूदुःखं तद्दुःखं स्थानूमम क्लचित्‌॥ 

गोकुले गोणिकानां च सर्वेषां ब्रजवासिनाम्‌। 

यत्सुख॑ सम्भूचन्मे भगवान्‌ कि. विधात्यति ॥ 

उद्धावा गमने जात उत्सवः सुमहान्‌ यथा | 

वृन्दावने गोकुले वा तथा में मनसि कचित्‌॥ 
वल्‍लमाचार्य्य के अनुसार परमात्मा से आत्मा और प्रकृति के विकास 
होने में माया का हाथ नहीं है। उनका मत है कि 
माया माया जिस प्रकार पारसाथिक सत्ता को इसारी दृष्टि 
से छिपा देती है उसी प्रकार उससे मिलाने में भी 
सहायता करती है। इसीलिये भक्त कवियों ने भीकृष्ण की मुरली को माया 

का रूपक माना है और उसे योगमाया का नाम दिया है* । 


श्रन्य थाचायों के दाशंनिक तिद्धान्तों के साथ वल्‍्लभाचार्य के दाशनिक 
रिद्वान्तों की तुलना करने से हमे उनके दाशंनिक सिद्धान्त अधिक स्पष्ट 
हो नाते हं। शंकराचाव के मत में जीवात्मा परमात्मा में सिन्‍नता माया 
के कारण दिखाई पड़ती है। वास्तव में यह नानात्व मिथ्या हे परन्तु वच्न- 
भाचाय के अनुमार जीवात्मा की परमात्मा से मिन्‍नता सत्य है श्रौर इस 
भमिन्‍नता का कारण भी परमात्मा ही है। इसके अतिरिक्त शंकराचार्य से 
इनका यह भी भेद है कि वे प्रकृति की सत्ता को भी सत्य स्वीकार कर 
लेते हैं | मध्व के अनुसार जीव श्रीर प्रकृति परमात्मा से भिन्न हैं और 
एक प्रकार से परतंत्र हैं। परन्तु वल्लमाचाय के श्रनुसार जीव और प्रकृति 
बासतय में परमात्मा की श्रांशिक अभिव्यक्ति हैं। परमात्मा से वे इसीलिये 
विम्न दे कि उनमें उसके सारे गुण प्रगट नहीं दहोते। उनका माया संबंधी 
अत भी शंकर और श्रीघर से तिन्न 


१. धाटशप्रन्‍्य निराघलसणम्‌ १, २, ३, ( प्र० २-४ ) 


लत 


१ लोनी योग माया सी गुरतताी--नंद दास-रास पंचाध्यायी | 


(६१ .) 


यल्लमाचार्य ने माया को बरदा की शक्ति कहा दे' । यही शक्ति परमात्मा 
को आवरण की भाँति ढके हुये हे जि6 प्रकार कृष्ण अपने शरीर को 
पीताम्बर से ढक्के रहते हं९। वल्लमाचाय ने दिक्‌ और काल के संबंध में 
अधिक विस्तारपृवंक अपने मत नहीं प्रगट किये। उन्होंने दिक्‌ का तो 
डल्लेख द्वी नहीं किया है। किन्तु सुबोधिनी १०--३--२६ में उन्होंने काल 
का वर्णन इस प्रकार किया है। 


४्रपां तत्त्वं दरवरं भुवानात्मक॑ कमल ग्राणात्मको वायुगदा तेजस्तत्त्वं 
सुदशनम्‌ | एवं शंखपद्मगदाचक्राणि क्रमेण निरूपितानि | 


इस प्रकार यद्द स्पष्ट है कि वल्लभाचार्य ने भागवत की कथा को लेकर 
उसके द्वारा साधना की एक पद्धति ही मक्तों के सामने उपस्थित कर दी। 
वास्तव में भागवत स्वयं एक आध्यात्मिक ग्रन्थ है जिसका आध्यात्मिक रूप 
कथाओं में छिप गया है। गोपी, रास, मुरली श्रादि सभी वध्तुओं का 
प्रयोग इस पुस्तक में प्रतीकार्थ में हुआ है। वल्लमाचाय ने इन प्रतीकों 
को विकसित किया और सूरदास ने उनको रागात्मक रूप दिया। सच तो 
यह है कि वल्लभाचाय के दाशनिक ठिद्धान्तों को मध्ययुग की भक्‍त-प्राणु 
जनता के लिये सुबोध बनाने का सारा श्रेय सूरदात को है। इसी बात को 
आगे चलकर स्पष्ट किया जायगा | 


स्रदास के दाशनिक दठिद्धान्तों के अध्ययन करने से यद्द स्पष्ट हो 
जाता है कि उन्होंने वल्लभाचार्य के सिद्धान्तों को पूर्णतया रक्षा करने का 
कष्ट नहीं उठाया । उन्होंने उन ठिद्धान्तों को मौलिक रूप से स्पष्ट किया-| 
इन सिद्धान्तों की रूप-रेखा वल्लभाचायं से ही उन्हें मिली परन्तु चह उनके * 
युद्धामतम रूपों की ओर नहीं बढ़े। बीज रूप से उन्होंने उसका पालन 


१. या जगत्कारणभूता भमगवच्छुक्ति; सा योगमाया--सुबोधिन 
१०--१--५ पे 
२, सुवोधिनी --कनक्रकपिशं वासः 


( ६२ ) 


अवश्य किया | बहुत सम्भव यह हैं कि वल्लमाचार्य के दाशनिक सिद्धान्त 
अन्य श्राचार्यो' थोर पुराणों के सिद्धान्तों से मिल गये हैं । 


एूरसागर में पुष्टि या मर्यादा शब्द एक बार भी नहीं आता | सूरदास ने 
शुद्ध, सांतारिक, मुक्त, देव और मानवात्माओ्रों जैसे आत्माश्रों के विभाग भी 
छिये। बल्लमाचार्य के दाशनिक 'सिद्धान्तों में आविर्भाव तिरोभाव जैसे 
पारिभापिक शब्द स्थान-स्थान पर श्राते हें परन्तु सूरदास के सूंरसागर में ये 
शब्द एक वार भी नहीं आते यद्यपि इन शब्दों में सब्निद्ठित भाव अनेक पदों 
में मिलते हैँं।जद्ाँ मह्मप्रभु ने माया की तुलना “कनक कपिश वस्त्र” से 
की ई वहाँ सूरदास ने उसे काली कमरी माना है' | 
इस प्रकार अनेक स्थानों पर सुरदास के चिंतन की मौलिकता का पता 
लगता है। सबसे बड़ी मोलिकता राघा के संबंध में है। यूर ने राधा को 
रझूप्य की शक्ति का प्रतीक माना है। वल्लताचाय के दार्शनिक सिद्धान्तों में 
राधा का कोई स्थान नहीं है । 
अब यूएदास के दाशंनिक तिद्धान्तों का विध्तारपूर्वक विवेचन किया 
जायगा | 
सुगदास के कृष्ण पूणु ब्रह्म हैं। भागवत के कृष्ण भी पूर्ण ब्रह्म हैं । 
वल्‍्लभाचाय ने अपनी बालाबोधिनी टीका में इस 
सरदास के कृष्प बात को स्पष्ट कर दिया है। 'चौराठी वार्ता' में लिखा 
दे कि महाप्रमु ने भागवत और सुबोधिमी टीकाएँ 
/ मझाइ। जा सूरदास को सम्यृूण सुबोधिनी स्फुरी सो श्री श्राचाय 
महाप्रभून ने जान्‍यां आदि प्रसंग से पता चलता है कि बात सत्य है | इससे 


पवा चलता इ कि कृष्ण के पूण ब्रद्म होने का सिद्धान्त सूरदास ने वल्लभाचार्य 
मे शा ।लया | / 
सूस्मारावली १०६६--११०१ तक हम इस प्रकार पढते हैं-. 
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१, यह कमर। कगर। कार आतानत --स्कंघ १० पद ६६ 
[. पल सान यद कामार हो मोइन श्यामलाल को | स्के० १० पद ६७ 


( ६१ ) 


सदा एक रस एक अखशिडत आदि अनादि श्रनूप । 
कोटि कल्प बीतत न्दिं' जानत बिदरत जुगल स्वरूप ॥ 
सकल तत्त्व ब्रह्माएड देव 'पुनि माया सब तिधि काल । 
प्रकृति पुदसस श्रीपत्ति नारायण सब हैं अंश गोपाल ॥ 


यह पूर्ण ब्रह्म वास्तव में निगण है-- . 

पिता मात इनके नहिं कोई 

आपुहिं करता श्पहिं दरता निरगुण गये ते रदहत हई जोई | 

परन्तु सूरसागर में अनेक स्थलों पर विष्णु, हरि आदि अनेक शब्दों का 
प्रयोग हुआ है ओर इन देवताओं की वंदना भी की गई है। प्रत्येक स्कंघ 
के प्रारम्म में इस प्रकार का पद है | हरि हरि हरि सुमिरण करों, हरि चरणार- 
विंद उर धरों । उन्होंने राम को भी उत्तनी ही महत्ता दे रक्‍खी है जितनी 
कृष्ण के यद्यपि उनकी लीला इतने विस्तार से नहीं कही गई | इन सब से 
पाठक उलमन में पड़ जाता है। * 


वास्तव में विष्णु, हरि, राम कृष्ण के द्वी नाम हैं। सूरदास से उनका 
ध्योग इसी श्र में क्रिया दै। ये निर्गण ब्रह्म के सगुण रूपों के नाम हैं 
कोई नाम दूसरे नाम से प्रिय अधिक हो सकता है किस्तु कोई नाम दुसरे 
नाम से बड़ा नहीं है | ब्रह्म जब अवतार लेता है तो उसका नाम चाहिये 
ही | सूरदास ने उसके नाम रख दिये और उनका पर्य्यायवाची रूप में 


प्रयोग किया | 


साधारणतया विष्णु त्रिदेवों में से एक देव समझे जाते हैं। परन्तु 
सुरदास के विष्णु परन्रह्म ही हैं जो वास्तव में कृष्ण हैं। यही कंष्ण सर के 
एक पुरुष? ई | यही उनके नारायण ऋँ। सूरतागर स्कंघ ४ परदे १ में अद्ि 
की कथा हे--.- 
ः श्रत्रि, पुत्र दित बहु तप कियो। 
तासु नारि हूँ यद नत लियो॥ 


( ६४ ) 


तीनों देव तहाँ मिलि आयो। 
तिम सो रिस यह वचन सुनायो॥ 
में तो एक पुरुष का ध्यायों। 
और एकरिंसों में चित लायो ॥ 
अपने श्रापन को कहो कारण । 
तुमही सकल जगत निस्तारण ॥ 
क्यों जो तुम एक पुरुष जो ध्यायों । 
त्ताको दर्शन काहू पायो॥ 
ताकी शक्ति पाइ हम करें। 
प्रतिपतलि. वहुरो. संहरे॥ 
हम तीनो दूँ जग करतार | 
नाम लेहु इमसो वरसार ॥ 
इस उद्धरण से यह स्पष्ट होता हे क्रि यूर का एक पुरुष ब्रह्मा विष्यूषु 
महेश से ऊँचा दै। इसी स्क्रंघ के चौथे पद में दक्ष प्रजांपति के यज्ञ की 
कया है जिसमें यश पुदुप के दर्शन द्वोते हैं। यह यश्ञ पुरुष निदेवों से 
स्वतंत्र सत्ता रखता ४ ओर इनसे बड़ा है। वद्द कहता है--- 
विष्युरद्ध विधि एकहि रूप | 
इनहिं जान मत ब्रद्वा स्वरूप ॥ 
ओर यह वास्वव में भेरे द्वी रूप हैं 
व्रिषयु विधि रद्र ममरूत ये सीनिदँ दक्षतं वचन यह कहि सुनायो 
नननन्न्न्--"»० से पर ५ 
टर्म प्रकार कृष्ण नारायण ओर हरि से सी बड़े हैं। कृष्ण की वंशी 
पी प्वनि सुनकर नागयग्य लतचाने लगते' हूँ श्रीर रमाकांत विध्यु रास 
दूरत हुये कृष्ण का ब्यान करत हे * | इसो परबनह्मरूप कृष्ण को कभी 
«सोरायण पनि सुनि लग 
२. हृदावन इरिसंस उपायों, 








चान स्याम शअ्रघर सुनि बेन | पद ५४ 
स्माकंत जामु को ध्यायो। पद ६० 





६ ४५ ) 


जगदीश के नाम से कभी यदुराई के नाम से पुकारते हैं। बाणासुर प्रसंग 
में जगदीश शिव से कहते हैं जो तुम्हारी सेवा करे वह मेरा सेवक है। 
विष्णु ब्रह्मा और शिव मेरे ह्वी रूप हैं'। सरदाघ का एक प्मिद्ध लोक- 
प्रिय पद है “इरि सो ठाकुर और जन को” इस पद में उन्होंने पहिले 
आपने उप्यदेद का स्थान दरि को दिया है और उल्हें विष्णु, ऋद्ा और 
शिव से स्वतंत्र माना है । ब्रह्मा का स्वभाव राजस्‌ दे, ओर शिव का तामस्‌ 
विधूएु इन दोनों से अधिक श्रेष्ठ ई क्योंकि उनका स्वभाव सात्विक है। 
इन्हीं विष ने ब्राक्षण मगु की लात सीने पर घारण की थी। किन्तु 
अन्तिम पंक्ति तक पहुँचते पहुँचते यूरदास इरि ( विष्णु ) का तादात्य 
श्रीकृष्ण से स्थापित कर डालते हँ* | इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर ने ५ 
कृष्ण को पूर्ण बरक्म और तिदेवों से बड़ा माना है। स्थान-स्थान पर यह 
लिख दिया है कि कृष्ण, वि*णु इरि में वास्तव में कोई विशेष अन्तर - 
नहीं | सच बात ते यह है कि मध्य युग के अ्रन्य वैष्णव कवियों की तरह्द 
चूरदास भी कैयोलिक थे और उनकी उपासना पद्धति में समी वैष्णव 
उपास्य-देवीं को ध्यान मिला था। ययवि उन्होंने उन्हें स्थान देते समय 
श्रीकृष्ण की श्रेषता बना रकखी और उन्हें एक पुरुष 'यज्ञ-पुरुष' और परत 
का नाम दिया। 

अनेक देवताओं ओर अवतारों में सामंजस्य बैठाने की प्रवृत्ति उस 
युग की विशेषता है। रामोपाठक तुलसी ने एक सम्पूर्ण कृष्ण गीताबली 
ही लिख डाली दे और हरि हर वाले पद* में विषपु और शिव की एक 
दी साथ वंदना की है| यूरदास ने भी यदि ऐसा किया तो कोई शआ्राश्वय 
की वात नहीं । वास्तव में तुलसीदास राम और कृष्ण में इतना तादात्म्य 


१. करे जो सेव तुम्दारी सो मम सेव है विध्णु शिव ब्रह्म मम्र रूप सारी-- 
प्ृ० शैश६४ पद ६० * 

२. भजो सब कोई सूर प्रशु यहुराई | पद ३७ 

३. देखो विनय पत्रिका 


( ६६ ) 


उपस्थित नहीं कर सके जितना सूरदास ने किया। इस दृश्टिकेण से सूर- 
सागर का अध्ययन करना रोचक होगा। श्री जनादंन मिश्र ने अपनी पुस्तक 
के ७१ वें प्रष्ठ पर इस ओर संकेत किया है। यशोदा क्षृष्ण को राम-कया 
सुना रही हैं। जब वे सीताहरण प्रसंग पर आती है ते कृष्ण नींद से चौक 
उठते है 


रावण दरण करयो सीता को सुनि कशणामय नींद विसारी | 
सूर श्याम कर उठे चाप को लकछिमन देहु जननी श्रम भारो' ॥ 


इप्त पद से यह प्रगट होता है कि सूरदास ऋृष्णावतार और रामावतार 
में कुछ भी अन्तर नहीं समझते थे। उन्होंने दोनों कद्दानियों को बड़े 
कथात्मक ढंग से एक सूत्र में गूँथ दिया है। सरसारावली पद ११३ में 
सूरदास ले कहां भी है--रामकृष्ण अवतार मनोहर भक्तन हित काज इसके 
अतिरिक्त उन्होंने रामावतार और कृष्णावतार के कितने ही कथा प्रसंगों को 
एक ही स्थान पर रख दिया है जैसे वे एक ही श्रवतार के जीवन में घटी 
हों। स्कंध ६ पद १५८, १५४६ के अनुसार रामचंद्र कृष्ण पुरुषोत्तम के 
अवतार हैं और संकर्षण, प्रचुम्म और अनिरूद्ध क्रशः लक्ष्मण, भरत और 
शन्रुध्त के अवतार हैं। इस प्रकार का सामंजस्य उपस्थित करना सूरदास की 
मौलिकता है । 

जिस प्रकार हरिहर वाले पद में तुलसीदास ने दोनों देवों के सामंजस्य 
की चेश्ठ की हे उसी प्रकार की चेष्टा सूरसागर में भी मिलती हे । सूरसागर 
प्रृ० १२१ पद ४८ “ बरनी वाल वेष मुरारी ? वाले पद में सूरदास ने हरि 
को दर वेप में उपस्थित किया है। उसी प्रकार की झलक इसके बाद के भी 
पद में मिलती दे । 

यह स्पष्ट है कि सूरदास के कृष्ण मूल रूप में निर्गण हैं परन्तु साधारण 
जनों के लिये ग्यगम अग्रोचर ब्रह्म-रूप कृष्ण की कल्पना करना कठिन 
ही नहीं अ्रसम्भव भी हे। इसी से सूरदास ने सगुण उपासना को ही अपना 





१. सरसागर स्क० १० पद ७२ 


( ६७ ) 


लद्दय रा वथपि स्थान-स्थान पर उन्दरोंने सगुण कृष्ण में निगण कृष्ण का 
आमास दिया है| 
अविगत गति कछु कहत न आवे | 
ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अन्तरगत ही भावे॥ 
परमस्वाद सबही जु निरंतर अ्रमित तोपष उपजावे। 
मन वाणी को अ्रगस अ्रमोच्र सो जाने जो पावे ॥ 
रूप रेख गुण जाति जुगति बरिनु निरालंब मन चक्रित धावे | 
सव विधि श्रगम विचारहदिं ताते सूर सगुण लीला पद गावे ॥ 
- सस्‍्के० पद २ 
वेद उपनिषद यश कहे निगशहि बताये | 
सेई सुगुण होह नन्‍्द की दावरी वधावे ॥| 
स्के० १--पद ४ 
यदि इम ब्रह्म और कृष्ण के संबंध में बूरृदास के दाशंनिक सिद्धान्तों 
को एक स्थान पर रक्‍खें तो यह स्थवष्ट हो जायगा कि उन्होंने कृष्ण के 
दो रूप हमारे सामने रक्खे हैं। वास्तव में कृष्ण पूर्ण परत्रह्म और नि्गण 
निराकार हैं। परूंतु भक्तों के लिये वे लीलारूप घारण कर लेते हैं और 
लीलाकर कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर श्रवतार लेते है।इस प्रकार मक्त 
की भावनों से निर्मण सगुण दो जाता है। निगगंण अह्म ( कृष्ण ) के अनेक 
श्रवतार हैं जिनमें कृष्णावतार भी एक है। इसी माव से वरदास ने अनेक 
झबतारों का वर्णन किया है। उनका हॉएकोण उन स्थलों से प्रगठ हो 
जाता है जिनमें राम और कृष्ण का तादात्म्य उपस्थित किया गया है। 
राम कृष्ण के दो अवतारों को तो कवि भिन्न मानते ही नहीं। भिदेव 
( ब्रह्मा विष्यु महेश ) को सत्ता निगंण ब्रह्म से नीचे है ओर इसीलिये कवि 
ने अनेक रूपों से यह स्पष्ट किया है कि ये देवता मिगण रूप ब्रक्ष 
(कृष्ण ) और उनकी सगुय लीलाओं का ध्यान करते है और उनमें 
आनंद लेते हैं। 'एक पुरुष! और 'यश्ञ-पुरुप' भी निर्मण ब्रह्म के उसी 
प्रकार के अवतार हैँ जिस प्रकार रास, कृष्ण और अन्य अवतार | ये 


( ६८ ) 


अवतार भी. त्रिदेवों से ऊँचे हैं क्योंकि वास्तव में वे निर्गंण ब्रह्म दी है 
जो भक्त की प्रसन्नता के लिये इन्द्रियों और उनके गुणों में बंध गया हे | 

लीलाधर कृष्ण इस पृथ्वी की लीला समाप्त -करने के बाद अपने लोक 
( गोलोक ) में चले छाते हें और वहाँ उस समय तक निवास करते हैं, जब 
तक उन्हें भस्तों के हित के लिये फिर अवतार लेना नहीं पड़ता | भगवान 
के अनुप्रह से भक्त उस लोक को प्रास करता है। निर्गुण ब्रह्म ( कृष्ण ) 
की प्राप्ति भक्त का ध्येय नहीं है । उसे गोलोक वाले लीला मय राघा-पति- 
कृष्ण अधिक प्रिय हैं | 

साया सूरदास ने माया का वर्णन तीन प्रकार से किया है-- 

( १ ) माया का दाशंनिक रूप--- 

(२) माया का सांसारिक रूप-. 

वह ढहंदों के रूप में प्रकट होकर भक्त का वासना और मोह की ओ 
खींचती दे | त्री और स्वर्ण उसके प्रतीक हैं | 

(३ ) भगवान की अ्रनुग्रह-कारिणी शक्ति जिसे राघा कहा गया है 

वल्लमाचाय्य के समान सूरदास भी मानते हैं कि माया हछा के वश २ 
साया का दाशेनिक ह--सो हरि माया जा वश माँहिं। 

रूप सूरसागर स्के० ३ पद १४ 

... मह्म निगुण है। वह गुण-रहित है | माया बिगुणात्मक है। सत्‌, रज, 
तम--इन्दीं तीनों तत्वों के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण करती है किन्तु वह जो 
कुछ करती है. वह भगवान की इच्छा से | स्वयं उसकी कोई स्वतंत्र इच्छा | 
नहीं है। यह सष्टि माया के वश में है भौर माया इरि के | 

घरदास के मतानुसतार माया की सत्ता ब्रह्म से अलग नहीं है । वह प्रलय 
के ब्राद उसी के ( दरि के ) पदों में समा जाती है और सृष्टि के प्रथम में 
उसी के द्वारा सष्ट की रचना होती है | वह ब्रह्म का ही अंश है ।१० :* 
में माया को ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति समझना चाहिए। वल्लभावार्य का " 


यही मत है। 


( ऐ६ ) 


माया का तिमुणात्मक रूप ही ब्रह्म को ढक लेता है। निराकार ब्रक्ष 
माया के मामल्‍ूपात्मक अनेक मुखों के पीछे लोप हो जाता है। माया के 
ये रूप इतने मोहक हैं कि मनुष्य का मन उन्हीं में उलक कर रह जाता 
है और दृष्सता के पीछे की अ्रदृष्ट सत्ता को मुला ही देता है। अशुभाष्य 
१--२--२६ में वल्लभाचाय ने स्पष्ट लिखा ह-- 
धनिराकारमेव ब्रह्म साया जबनिकाच्छुन्नम | अभिव्यक्तेहती: साकारत्व- 
सपि सायापगमनकृतत्वान्न स्वाभाविकत्वम |” 
इस प्रकार चरमसच्ा को जीवात्मा की दृष्टि से हटाकर और अपने 
अनेक रूपों में ही सत्य का भुलावा देकर माया अविद्या को हत्पन्न करती 
है। वह श्रविद्या ( असत्‌ ) की जननी दे । ब्रह्म सत्य है | उसका शान विद्या , 
है। जीवात्मा माया के आवरण को ही सत्य समभ लेती है, यही अविया दे। 
इस प्रकार भाया के कौतुक से अविद्या विद्या की ढक लेती है । 
इसलिए, माया का दूसरा दाशनिक नाम “अ्रविद्या” भी है| यह अविया 
साया की उस मोहकता का नास है जो ब्रह्म को ओट में कर देती दे। 
सूरदास ने माया को इस कोठुक को काव्य का सुन्दर विषय बना दिया दे | 
उन्होंने उसे “कृष्ण की काली कामर” क॒द्दा है | कृष्ण के पास एक दी काली * 
कामर है | गोपियाँ इस बात को लेकर उनकी हँसी उड़ाती हैँ --. 
* -. धनि धनि यह कामरि हो मोहन श्यामलाल की। 
इदे ओढ़ि जात वनहिं इद्दे सेन करत हाँ। 
तुम. मेंह बूँद निवार्न इहे छोँद घाम की॥ 
इद्दे उठि गुन॒ करत है घुनि शिशिर शीत इद्टे दरति। 
गहने ले धरति ओद कोड वाम की॥ 
इद्े जाति इददे पांति परिपाटी यह सिखबति।] 
सूरदात प्रमु' के यह सब विसराम की॥ 
कृष्ण इस व्यंग का उत्तर देते हैं--. ४ 
यह कमरी कमरी करि जानति। ' 
जाके जितनी बुद्धि हृत्य में सो|तितनी अनुमानति || 
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या कमरी के एक रोस पर वारों चीर नील पाटम्वर | 
सो कमरी ठुम निन्दति गोपी जो तीनि लोक आडम्बर | 
कमरी के बल असुर संद्वारे कमरिदिं ते सब भोग। 
जांति पांति कमरी. सब मेरी सूर सबहिं यह योग॥ 
सूरसागंर स्केँ० १० पद ६६ 
परन्तु गोपियों के व्यंग से यह स्पष्ट है कि यह कमरी उन्हें रुचती नहीं |. 
बह श्याम के असली रूप को प्रगढ नहीं होने देती । भक्त को भी माया का 
आवरण नहीं रुचता। वह ब्रक्ष का सत्य, निराच्छुन्न स्वरूप देखना चाहते 


हैं| इसीलिए सूरदास पद पद पर अविय्या नष्ठ करने के लिए नंदलाल की 
प्राथंना करते १ । 


माया अथवा अ्रविद्या के श्रंगों का उल्लेख विनय के पदों में बार वार 
हुआ है। ये हैं “काम, क्रोध विषय, भोह, निदा, भ्रम, कुसंगत, तृष्णा, 
लोभ*, मद, चंदन, वनिता, विनोद, सुख, इन्द्रिय स्वाद विवशता* । 


इस प्रकार. इम देखते हैं कि सूरदास की.माया के अ्रविद्या रूप की 
कल्पना संतों जैती है | .यह संतों और भक्तों के। एक ही समान थ्राह्य है | 
संतों के वर्णन में तीव्रता और कठुता अधिक है। भक्तों के वर्णन में कम हैः। 
इसका कारण यद्द है कि संत एक ते माया के कल्याणकारी रूप से परिचित 
नहीं थे, दूसरे उनमें स्पष्टबादिता और यथार्थवादी दृष्टिकोण अधिक मात्रा में 
विकसित हो सका था। वह ज्ञान को ईश्वर-प्राप्ति का एक मात्र साधन 
समभते थे ओर माया ( अविद्या ) उनकी ज्ञान-प्राप्ति में बाधक होती थी । 


१--देखो पद. -सूरदास की से अविद्या दूर करो नदनंद 
ह सूरसागर स्कंध १--पद ६३ 
२--वही पद 
३--सूरसागर स्कं० १ पद ६४ 
४--सूरसागर स्कं० १ पद धृ८ 
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भक्तों से ज्ञान मार्ग को इतना प्रश्नय नहीं दिया | माया उन्हें इसीलिए अप्रिय 
है बह उनकी भक्ति-साधना में बाधक है | 
यही कारण है कि-अज्ञान रूप माया की भत्सना भक्तों ने इतनी नहीं 
की जितनी साधना में बाघा डालने वाली सांसारिकता 
माया का रूपिणी माया की। यदह्ट माया का मोहकारी रूप है 
सांघारिक रूप जो नारी सौन्दर्थ के रूप में विशेषरूप से विकसित होता 
है । सूरतागर के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
माया के इस रूप के भी कई अज्ञ हैं। उन्होंने इस रूप की मोहईकता का 
वर्णन इस प्रकार किया है-- 
कान तुम्हारी माय महाचल सब जग अपवश कीनो हो | 
नेक चिते मुसुकाइ के उनि सबको मन हर लीनो हो। 
पहरे राती कंचुकी शिर श्वेत्त उपरना सोहे हो। 
ऊठि नीली लहँगा कस्यो सो को जो निरखि न मोहे हो। 


यही रूप नारी बनकर हमारे सामने आता है। तब भक्त की साधना 
में बाधा उपस्थित हो जाती है । ,उसकी समस्त शान्त चृत्तियाँ अस्तव्यस्त हो 
जाती हैं | उसके मनोराज्य में एक भर्यंकर उथल-पुथल मच जाती हैं | यह 
माया का उच्छुझ्डल और उत्पाती रूप है। सूरदास ने माया के इस रूप को 
भी काव्य का सुन्दर विषय बना दिया है। उन्होंने उसे गाय का रूपक 
माना हे जो नाना प्रकार के उत्पात करती फिरती है। यह कृष्ण की ही 
गाय है । वह गोपाल हैं। अ्रत: कवि उनसे इस गाय को हटाने की प्रार्थना 
करता है | इन पदों में सूर की साझ्लोपाज् रूपक वर्णन करने की शक्ति 
'अद्मुत रूप से विकवित हुई -- - 
साघव जू नेकु हटकों गाइ | 
निशि वासर यह इत उत भरमति अगह्न गही नहिं जाइ | 
5 मम ८न घी 2 थ औी पलक औल्‍्क कल के शक टियए कफ रन 7 26% 3: कई 
१. स्के० २ पद ३३, ३५ 
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क्ुधित बहुत श्रघात नाहीं निगम ब्रुमदल खाइ। 
अष्टश घट नीर अ्रचवे तृषा तऊ न बुझाह | 
छुहूँ रत हूँ घरत आगे बह गंध सुहाइ। 
और अ्रद्चित अभक्ष भक्षति गिरा वरण न जाइ। 
व्योम घर नंद शैल कानन इते चरि ने अ्धाइ। 
ढीठ निठुर ने डरत काहूँ त्रिगुण हे समुहाइ। 
हरे न खल बल दनुज मानव सुरनि शीश चढ़ाइ। 
रचि विर्राच मुख भौंद छुत्रि ली चलति चितहिं चुराइ | 
नील खुर जाके अदन लोचन श्वेत सींग सोद्दाह। . 
दिन चहु्॒दंश खेत खूंदति सुयह्द कहा समाइ। 
नारदादि शुकादि मुनिजन थक्के करत उपाई। 
ताहि कहु' कैसे कृपानिधि सूर सकत चराह | 


माया की भाँति राधा भी कृष्ण की शक्ति है। वास्तव में राधा माया 


साया का 
राधा रूप 


का अनुभ्रहकारी रूप है। उनका »चह्दी स्थान है जो 
शिव के साथ शक्ति, विष्णु के साथ श्री ( लक्ष्मी ) 
ओऔर राम के साथ सीता का है। सच ते यहद्द है 
कि जिस प्रकार शक्ति, रमा और सीता प्रकृति की 


प्रतीक हैं, उसी प्रकार राधा भी प्रकृति की प्रतीक हैं। दर्शान शास्त्र के 
पुरुष और प्रकृति की सहकारिता को स्पष्ट करने के लिए पुराणों में श्रवतारों, 
त्रिदेवों और उनकी शक्तियों की कल्पना की गई है। राधा के संबंध में भी 


यही वात है । 


सुरसागर के दशम स्कंघ में जब राधा-कृष्ण का प्रथम मिलन होता दै ते 
सूरदास के कृष्ण स्व्रयम्‌ अपने मंह से राघा पर यद्द बात खोल देते हैं कि वे 
स्वयं परव्रह्म हैं और राधा ' खुख कारण ! उत्पन्न की हुई उनकी पुरातन 
पत्नी प्रकृति हैं। राधा ओर कृष्ण का दार्शनिक संबंध समझने के लिए इस 
स्कंध के २६, २७ पदों का अध्ययन आवश्यक है--- 
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प्रजहिं बसे आपुद्िं विसरगयो | 
प्रकृति पुरुष एके करि जानहु बातनि भेद करायो। 
>् >८ >८ 
है तनु जीव एक हम तुम दोऊ सुख कारण उपजाये। 
सूरसागर स्क॑० १० पद २६ 
तथा-- 
तब नागरि मन हर्ष भई।. * 
नेह पुरातन जानि श्याम को अति आनंद भई। 
प्रकृति पुरुष नारी में वे पति काहे भूलि गई। 
स्कं० १० पद २७ 
इसीलिए कवि ने राधा को. शेष,महेश, लोकेश, शंभु, नारद आदि की 
स्वामिनी कहा है । यही नहीं, जो उसके चरण की उपासना करते हैं, वे 
अंत में कृष्ण के चरण को पाते हैं। इसीलिए यूरदास श्री राधा से कृष्ण की 
भक्ति का बरदान मौँगते हैं । 
इन सब उद्धरणों से यह सिद्ध होता है कि राधा वास्तव में प्रकृति का 
रूपक हैं। इसी प्रकृति को ब्रह्म की शक्ति या दार्शनिक परिभाषा में माया 
कहा गया है। सूरदास स्थान-स्थान पर राघा के अनुग्रह के लिए प्रार्यना 
करते हैं ओर उनके द्वारा कृष्ण को प्राप्त करना चादते हैं। इससे यदद सिद्ध 
हुआ कि राधा अनुग्रदकारियी हैं अतएवब राधा कृष्ण की आइलादिनी श्रथवा 
अनुग्नरहकारिणी शक्ति हैं। 
इस दाशंनिक परिभापा में राधा की कल्पना करना सूरदास की 
मौलिकता है। वललभाचाय की दशन-पद्धति में राधा को स्थान नहीं 
मिला है। विद्वुलदास ने अवश्य राघा को अपने दर्शन-सिद्धान्तों में 
स्थान दिया है और उन्हें त्र्ष की आहलादिनी विन्शक्त माना है। 
परन्तु विद्युतदास ने अपना दर्शन सिद्धान्त बल्लमाचार्य की झूत्यु के 
बाद निश्चित किया। अनुमान यह होता हे कि सूरदास ने विद्यापति से 
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प्रभावित होकर राधा के कृष्ण की प्रेयसी के रूप में स्थान दिया और 
कदाचितू उसे कृष्ण की शक्ति माना। विह्लदास ने उन्हीं के पदों के 
आधार पर दर्शन में राघा का स्थान निश्चित किया। काव्य में जिस 
प्रकार राधा के कृष्ण की पत्नी के रूप के प्रवर्तक सूर हैं, उसी तरह उन्होंने 
ही राधा के दार्शनिक रूप की प्रतिष्ठा की है । 
सूरदास के अनुसार मुक्ति का साधन केवल भक्ति है। उन्होंने अपनी 
, रचनाओं में पृष्टि और मर्यादा का कहीं नाम नहीं 
सुक्ति और उनके लिया है परन्तु उनकी रचना के श्रध्ययन से उनकी 
साधन भक्ति-संबंधी धारणाओ्ं के स्पष्ट किया जा सकता 
| है | इससे पता चलता है कि उनका सिद्धान्त भी 
वलल्‍लभाचाय का पुष्टिमार्ग ही था। उनके अनुसार भक्त दुर्बल है उसमें 
काम, क्रोध, भय, स्नेह आदि अनेक सांसारिक प्रवृत्तियाँ भरी पड़ी हैं। भक्त 
इन प्रवृत्तियों से ऊपर केवल भगवान की ही अनुकम्पा से उठ सकता है। 
यों साघारणत: यह प्रव्नत्तियां साधना में वाधक हैं परन्तु जब भगवाने 
का शरनुग्रह हो जाता है तो यही इुर्बलताएँ भगवद्‌ भक्ति के अंगों में 
बदल जाती हैं। उस समय भक्त की सारी इन्द्रियाँ ईश्वरोन्पुख हो जाती 
हैं। उसका काम, क्रोध, मोह, लोभ भगवान के प्रति परिचालित हो जाता 
है और अपनी इन्हीं मानबीय दुर्बलताश्रों के द्वारा अंत में वह भगवान का 
सान्निध्य प्राप्त करता है | भागवत में कहा भी है--- 
काम क्रोध भयंस्नेहमैक्य॑ सोौहदमेवच | 
नित्य इरी विद्यतो यान्ति तन्मग्रतां हि ते || * 
नारद भक्ति धूत्र में भक्ति के ग्यारह प्रकार बतलाये गये हैं । 3“ गुण 
माहात्म्यासक्तति - रूपासक्ति - पूजासक्ति -.स्मरणासक्ति-दास्यासक्ति - सख्या- 
सक्ति कान्तासक्ति वात्सल्यासक्ति आत्मनिवेदनासक्ति तन्‍्मयत्तासक्ति परम 
विरहासक्ति रूपा एकधाप्येकादशघा भवति* | 
१० भागवत १०--२६--१५५ लक 
२. नारद भक्ति सृत्र--सूत्र 2१ 
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परन्तु भक्ति के इन ग्यारह..प्रकारों. में से पाँच प्रकार अधिक श्रेष्ठ 
माने गये हैं । दचुमत-संदिता में ,भकत के पाँच प्रकार शान्त, दास्य, 
सख्य, . वात्सल्य और शश्ज्ञार कहे गये हैं' । इनमें भी »&ज्ञार-भक्ति सर्वे 
श्रेष्ठ है जिस प्रकार श्ज्धार सब रसों में श्रेष्ठ हे। मारद भक्ति सूत्र सें 
इसे ही कोस्तासक्ति कहा गया है। वास्तव में स्मरथास कक्‍त, आत्म- 
निवेदनासक्ति, तन्‍्मयतासक्ति, परम विरहासक्ति, कान्तासक्ति की ही 
अवस्थायें हैं। 


सूरसागर में भक्ति के सभी प्रकारों का वर्णन आ जाता है। सूरदास 
के विनय के पदों में, दास्यासक्ति के दर्शन होते हैं। यद्यापे दास्यासक्ति 
पुष्टिमार्गी मक्ति का अंग नहीं है ।* ये पद सुरदास ने पुश्िमार्ग में दीक्षित 
होने से पहिले लिखे थे | सूरसागर -के अन्तर्गत मुरली-स्त॒ति में भी दास्यासक्ति 
की भावना पाई जाती है। रूपासक्ति की भावना साधारणतः सुरसागर के 
अनेक पदों में मिलती है। कृष्ण के,रूप का वर्णन करते हुये सूरदास अपघाते 
नहीं। उनकी गोपियाँ और राघा-क्ृषष्ण के. रूप पर ही आगक्‍्त हैं | दान लीला 
में रूपासक्ति विशेष रूप से मिलती है। नंद-यशोदा का प्रेम वात्सल्यासक्ति 
का उदाहरण है । सूरसागर के पूर्वाद्ध के प्रारम्मिक भाग में कृष्ण के गौ- 
चारण का वर्णन है और गोप-र्वालों के प्रति उनकी आसक्ति दिखाई गई 
है| यह सख्यासक्ति है | गोव्धन-घारण के प्रसंग में पूजासक्ति का वर्णन 
है | गुण माहास्म्यासक्ति बिनय के अनेक पदों में मिलती है। भ्रमरगीत 
में भी इस प्रकार की आसक्ति के दर्शन होते हैं। परन्ठु - सुरसागर का प्रिय 
विपय कान्तासक्िति है | 


हमारे अनेक सांसारिक संबंधों में से स्री-पुरुष का संबंध भक्ति की 
कथ्ता शऔर तीव्रता की व्यंजना करने के लिये सर्वोच्च रूपके है। वैष्णव 
आचाय्यों और भक्तों ने इसे समझा था। उन्होंने भक्त के भगवान के 


१ पचंधा भेदमस्तीह तच्छणुण्व महामुने | शान्तो दास्यस्तथा सख्य: 
वात्सल्यश्च शंगारकः ॥ 


( ७छई )' 
प्रति वही उत्कव्ता और तीम्रता का भाव स्थापित करने का उपदेश दिया 
जो पति-पत्नी के संबंध में होता है। बंगाल के वैष्णव भक्त और कवि 
तो और भी आगे बढ़ गये। उन्होंने कद्दा, स्वकीया के प्रेम की: तीवता' 
परकीया के प्रेम की तीत्रता से कहीं कम है | इसलिये भक्त के भगवान की 
परकीया भाव से उपासना करनी चाहिये। । 
परन्तु मकत और आचार्य यह भी समझते थे कि ह्ली पुरुष का प्रेंस 
भक्त और परमात्मा के संबंध में रूपक मान्र है | वास्तव में भक्त और 
भगवान का भक्त संबंध स्लरी-पुरष के प्रेम-संबंध जैसा नहीं था, उसमें 
प्रकार - भेद अवश्य था। ख्री-पुरुष के संब्ध में सांसारिकता की मात्रा 
यथेष्ट रूप में थी | भगवत प्रेम श्रति-प्राकतिक है। उनमें प्राकृतिक 
प्रथवा सांसारिक गुणों का स्थान नहीं | यदि हम ख्लरी-पुरुष के ऐसे संबंध 
की कल्पना करें जिसमें सांसारिकता लुप्त हों और आध्यात्मिकता यथेष्ट 
मात्रा में हो तो उनका यद्द संबंध भमकत-भगवान के संबंध से कुछ श्रधिक 
निकट होगा । इस प्रकार भेद के वल्लमाचार्य ने ग्रामसिंद और पन्य 
सिंह का रूपक देकर इस प्रकार स्पष्ट किया है। 


४ बस्तुतस्तु ग्रामसिंदस्थ तिंदस्वरूपत्वाइपि न ताहग्रूपं वक्‍तुं शक्यं 
अर माष्य ३---३---५७ 

इन्हीं सब कारणों से हम सूरसागर में कान्तासक्ति की प्रधानता पाते 
हैं। रस पक्ष में उसमें छड्धार की प्रचुरता है। वास्तव में भक्त गोपियों 
और कृष्ण के संबंध के अपनी साधना की अवस्थाश्रों का प्रतीक रूप 
मानता यथा । जिस प्रकार गोपियों की आ्रासक्ति क्रमशः स्मरण, गुणमाहात्म्य, 
विस्ट, श्रात्मनविदन और तनन्‍्मयता की अवस्पाश्रों के पार कर परम 
विरद्द की अ्रवस्या के. प्राप्त हुई उसी प्रकार भक्त भी क्रमशः इन्हीं 
अबवस्थाओं के पार करता हुआ परम विरद्ासक्ति की दशा के पहुँचता 
था | यही परम विरद्यासक्ति भक्त का लक्ष्य था।। वास्तव में गोपियों की 
इन अ्रवस्थाओं का वर्यन ऋरते समय सक्त कवि अपना तादात्म्य मोपियों 


( ७७ ) 


से स्थातित कर लेता था और क्रमशः उनकी अवस्थाशओ्रों के प्राप्त होता 
था यही उसकी साधना थी | 

श्रति ने परत्रह्म के “रसो वे सः ” लिखा है | रस ही आनन्द है । 
परन्तु श्रामंद का अनुभव तबे तक नहीं होःसकता जब्र॒ तक उसमें व्यतिरेक 
न पड़े | आनंद के तिरोधान होने से ही रस ,की वास्तविक प्रासि होती है 
ब्योकि दश्को' उसका पूर्ण ऋनुभव द्वो पाता दे। मद्दप्रभु ने अशुभाष्य 
( ४--२--१० ) में.इस प्रकार लिखा भी है / ननु रसो वै सः रसं हा वाड्य॑ 
लब्ब्याउडनदी भवतीत्युपक्रम्यैष ह्योवानन्दयतीति अभ्रुतेरक्त रूपानंदप्राप्ती 
दुस्सह विरहतापीडशक्यवचन: । आनंद तिरोघानएव तत्‌ सम्मवात्तू ” 
इसी से भक्त सम्प्रदाय में भगवान के मिलन का श्रानन्द उनके विरह से 
ही जाना जाता है और भक्ति-साघना और भक्ति-काव्य में विरहासक्ति 
की ही प्रधानता है | तुरसागर का भ्रमरगीत प्रसंग कांतासक्ति कौ अनेक 
अवस्थाश्रों से पूर्ण है । 


सूरदास का युग ' कष्ट कच्छू साधना ? का युग नहीं था। योगियों की 
कष्ट-कठिन साधना के विद्यद्ध प्रतिक्रिया कबीर के समय में ही मिलती 
हैं| संत कवियों ने दहृठयोग की कठिन साधनाओ्रों के स्थान पर सहज 
साधना का मत चलाया ) सहज साधक भक्त. जहाँ एक ओर योग की कठिन 
साधना और चक्र भेदन की कठिनाइयों की ओर नहीं जाता था वहाँ दूसरी 
और यज्ञ-पूजन, मंदिर-मठ आदि सेवन से भी बचा रहता था। उसकी 
साधना आंतरिक शुद्धता की धाघना थी। वह अ्रव्यक्त सत्य ब्रह्म का उपासक 
था । उसके मत में संयम का अधिक स्थान था और यद्यपि वह साधना 
की उच्च अवस्था में कांतासक्ति के भी प्रधानता देता था .परन्तु उसमें 
रूपासक्ति और लोला का स्थान न होने के कारण इस प्रकार की सहज 
साधना भी न सुगम थी न रोचक । वल्लमाचार्य ने जिस उपासना-पद्धति 
की स्थापना की वह नैमित्तिक कर्मों की ओर अधिक भुकती थी | उसमें 
“संयम के स्थान नहीं मिलता था। मनुष्य की वासनाओश्रों के हो इश्वरोन्प्रुख 
करके लोकोचर कर देने की जेष्ठा की गई थी। वास्तव में यह उपासना- 


( छफ ). 


पद्धति एक प्रकार से सगुण सहजवाद कही जा सकती है । भक्ति ही भक्त 
की साधना थी । रूप-लीला, भगवत गुनगान और: पूजाचना के नेमितिक 
कर्मों के करने के अतिरिक्त मकत के' किसी कठिन पद्धति की शरण नहीं 
खेती पड़ती थी । यदि इस उपासना पद्धति से किसी का विरोध था तो वह 
योग । हृठयोग आदि ) की कठिन पद्धति से | सूरदास, नंददास तथा अ्रन्य 
वैष्णव कवियों के भ्रमरगीतों के अध्ययन करने से सगुण भक्तों की योग 
के प्रति विरोध भावना का पता चलता है। अपनी उपासना, पद्धति के कारण 
ही सगुण भक्त एक ओर अव्यक्त के उपासक संतों और दूधरी ओर 
दृव्योगियों के। उपालम्भ दिया करत थे | 


उपासना की इस सहज पद्धति में कामी, क्रोधी, मोही, लोमी श्रादि सभी 
५ श्र हैं: 
प्रकार के मनुष्यों के! स्थान मिल जाता है । सूरदास ने कहा हैं--- 


काम क्रोध में नेह सुददता काहू विधि कहे केाई। 

धरें ध्यान इरि के जे दृढ़ करि सूर सो हरि से| होई ॥ 
सूर० सा० स्कंध १० पद ६४ 
यही कारण था कि वल्‍्लभाचाय के पुष्टिमाग की अपील अ्रन्य सगुण 
सम्प्रदायों से अधिक हुईं । रामोपासना में साधारण श्रेणी से उच्च श्रेणी 
का मनुष्य दीक्षित हो सकता था। मर्व्यादा उसका आवश्यक अंग था। 
चुलसी के राम धरम में दीक्षित हो जाने पर भक्त दास्य भाव से रास की 
उपासना करता था। उसके लिये यह आवश्यक था कि वह श्रपने के 
अधिक से श्रथ्षिक शुद्ध करके अपने स्वामी के योग्य बनाये। पुष्टिमार्ग 
का भक्त कृष्ण का सखा था। अनेक दोषों, दुर्बलताओं और' अ्रवगुणों के 
रहते हुये भी उसे भगवान का अनुग्रद्द प्रात्त दो सकता था। राधा-कृष्ण 
आर गोवियों के संबंध से वद्द भगवान की प्रेम-लीला का वर्णन करके अपनी 
अतत बासनात्ं के भी प्रकाशित होने का मार्य दे सक्कता था| वास्तव: 
में बस्लमाचारत्र का पुष्टिमार्ग और दरसागर द्वारा स्थापित राधा-कृष्ण 
लीला युग की चारित्रिक दुर्बलदा के कारण ही अधिक प्रिय हुई।. परन्ठु 


( ७६ ) 


साथ ही इस उपासना-पद्धति ने अपने थुग के चरित्र के इश्वर की 
ओर विक सत करके थोड़ी मात्रा में परिष्कृत भी किया और उसकी+रसिकता 
के परिसाजित किया | 

सूरदास की भक्ति-पद्धति में स्री-पुरुष दोनों के। वरापर स्थान मिला' । 
भक्ति द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के सिद्धान्त के। बल्‍लभाचाय ने श्रदमुत रीति 
से विकसित किया था | समस्त सूरसागर इन्हीं के सिद्धान्तों की प्रतिष्वनि 
है। वास्तव में भक्ति का स्थान भगवान से भी बड़ा दो गया था | 

प्रीति के वश्य में हैं मुरारि। 

प्रीति के वश्य नव्व्र वेप घारयो प्रीति वश करण गिरिशजघारी ॥ 

पु० १६१ पद ५१ 

भगवान का अनुग्रद उतना ही श्रदूभुत है जितना भगवान, उसकी 
महिमा भी नहीं जानी जाती ' । वास्तव में पुष्टिमार्ग की मक्ति को कल्पना 
रहस्यात्मक है! । 

सूरदात ने भक्ति और योग में जो संबंध स्थापित किया है उतका 
वर्णत् भ्रमरगीत के श्रन्तगंत किया जायगा। यहाँ केवल यही कह देना 
चादइते हैं कि समुण उपासकों में निगणवाद और योग मार्ग का दाश॑निक 
विरोध उपस्थित करने वाले सव प्रथम भक्त सूरदास हैं। उन्होंने शअ्रव्यक्त 
के समझा है परन्तु वह व्यक्त सगुण ब्रह्म के लीलामय कृष्ण रूप पर 
आस्था और भक्ति रखते हैं | वास्तव में उनका सिद्धान्त कुछ इस प्रकार 
है। जब" अवगत गति कल्लु समक्ति न परैश ” और «४ या निर्गण 
सिन्धुहि कौन सके अवगाहि* ? तो भक्त कद्दने लगता है-- 

२० भज जेहि भाव जी हार मिले ताहि त्यों भेद भेदा नहीं पुरुष्य नारि 
चूरसागर स्केू० १० पद ६४ 

२« सूरदास प्रेम कथा सब ही ते न्यारी स्क॑० १० पद ५३ 

३. मिगम ते अगम हरि कृपा न्यारी पू० १६१ पद ७५० 

४० सूरसागर स्क० ६ पद १७१ 

पर 2? वियोगी हरि ० ३२६ पद ४२१. 


( ८० ) । 


“जिनि बोरहिं निम॒ण समुद्र में? और “कौन काज या निर्मुण से चिर 
जीवहु कानइ हमारे ? | ॥ 

सरदास के मत में भक्ति का स्थान योग-वैराग्य से ऊँचा है. वह इन 
दोनों से स्वतंत्र है। शान और वैराग्य भक्ति के बिना भगवान तक 
नहीं पहुँच सकते परन्तु भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बिना भी भगवान तक 
पहुँचने का पूर्ण साधना है.। सूरदास की सुक्ति की कल्पना शुद्धाद्वेत की 
मुक्ति की कल्पना है। वे सायुज्य मुक्ति नहीं चाहते | उन्हें सान्नध्य मुक्ति 
चाहिये जिसका अर्थ है कि मुक्ति के वाद भक्त भगवान के गोलोक में निवास 
करे, उनकी लीला में भाग ले। 

वलल्‍लमभाचाय के दाशनिक सिद्धान्तों के अध्ययन में यद्द लिखा गया 

था कि उन्होंने केवल काल का वर्णन किया है दिके 
दिकू और छात्ष नहीं | सूरदास के संबंध में भी यही बात ठीक है। 
उन्होंने केवल काल ही का वर्णन किया है। श्रीमदू- 

भागवत में काल के सप॑ के रूपक द्वारा उपस्थित किया गया ६" । 
कल्‍्लमाचार्य्य ने सुबोधिनी टीका में काल का वर्यान इस प्रकार किया है ।/ 

सात्विकेपु तु कल्पेषु, यः शेते सलिले हरिः । बासुदेवः स विज्ञेयस्त- 
स्वांशोड्नन्त उच्यते | कालात्मा स च विज्ञेयो भूभारहरणे प्रभु | 
२१०---१--२१२४ 

भक्त के दृश्किण से काल का बहुत बड़ा महत्व है। मनुष्य-जन्म 
के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती | परन्तु कॉल मानत्र-जीवम के आस 
बना लेता हे | संसार में काल से भयानक केाई वस्तु नहीं और केवल 
भगवान के अनुअह से उससे छुटकारा मिल सकता है। इसी लिये भक्त 
सुग्दास ने बार-बार भगवान से प्राथना की है कि वह कालं-व्याल के दंशन 
से उन्‍हें बचाये-- हि 

सर काल बलि व्याल असत है श्रीपति सरन परत क्‍यों न फरहरि९ | 


१. भागवत १०--१३-- २६ 
२. सूरसागर १--पद १६४ 





पी, 


? यूरद्रातभगवन्त,भजन विनु काले'व्याल ज्लैः आप-डंसायोर | ६५० त/ 
इदि कलिकाल व्याल मुख आसित सूर शरण उवरे ७| ४: ४ 


व्याल के अतिरिक्त सूरदास ने काले की उपसों 'अमि और नदी की 
तीक्ष्ण घार से भी दो है'। काले के प्रवाह में मानव-जीवन तिनके के समान 
बद जाता दे और दावाज़ल-में पड़े हुये ;वन;“की; तरह जल उठता दै। 
वास्तव में इन दोनों उपृपम्ताश्ों सेकाल :क्ीऊभयंकरत्ता बहुत अच्छी तरह 
स्पष्ट हो जाती है। भक्त.काल, के प्रद्दारों से बचने: के लिये भगवान के 
शरण के सिवाय ओर ,सहारा..नृहीं,:प्राता क्योंकि काल स्वयं माया का 
रूप है और वह शेषनाग के रूप में भगवान की शैय्या है। भगवान ही 
अनुअह करे तो काल के दंशन से' भक्त बच! सकता है*--९ | इस प्रकार 
यह स्पष्ट दे कि सूरदास काले की कल्पना केवल दोशनिक उपमा ( काल- 
शेपनाग ) तक ही करके नंद रह? जाते[7परन्तु वे श्रेन्य और भी सार्थक 
उपमाश्रों द्वारा काल कीं भेंयंकरतों दिखलाते हैं | 


वल्लमाचार्य ने दिककी अधिक विंवेचना' नहीं 'की है। यूरदास ने 
भी दिक के संबंध में कुछ महीं लिंखा हे।कदासित्‌ उनकी माया की 
कल्पना इतनी विशाल हैि!किंःठसमें दिकःके।्थान-दी नहीं मिलता | 


सूर दास के मत में संसार की उत्पति माया के करिण हुई है। माया 
ब्रिगुणात्मक हैः। सत्‌7रज; तम,';उसके तीन गुण हैं। 
र्ष्टि उनसे पहिलेद महत 'तत्त्वेः कीरछत्पत्ति होती हे और 

हे फ़िर, महत तुन्ल-से अहंकार का; .जन्म होता है। एक 

दूसरे स्थान पर सूरदास लिख़ते हैं;कि सृष्टि; ; रहट, की, तरद है, वह बार- 


१. सूरतागर २-- पद ३०७ फ्र क्मण 
र्‌« ५ (है ८ क्री आरार ४ 
३* काल नदी की घाह 8 फछये लीक प्मक् 


४. काल शअ्रप्मि सत्र ही जग जारत, सूर्सागर सके- (पद १६३ 
खु० सा० भू० +-+६ 
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बार उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होती है । सृष्टि की प्रलय चार प्रकार 
से होती है। 

राजा प्रलय चतुविधि होई। 

आवत जात चहूँ में लोई॥ 


युग परलय तो ठुम सो कही | 
तीन श्रीर कह्दिवि के रही॥ 
चतुयुगी बीते. इकदृत्तर। 
करे राज तब लगि मन्वन्तर ॥ 
चौदह मनु ब्रह्मा दिन मांदी। 
बीतत तासों . कल्प कहाँहीं ॥ 
रात होई तथ परलय होई। 
निशि मर्य्यादा दिन सम होई ॥ 
प्रात मभये जब ब्रह्मा जागे। 
बहुरो सृष्टि करन के लागै॥ 
दिन सौ तीन साठ जब जाँद्दी। 
सो ब्रह्मा के बरस कहोाँही॥ 
वर्ष पचास परारध गयेतवे 
- प्रलय तीसरी या विधि लगे ॥ 
बहुरो ब्रह्मा सृष्टि उपावे। 
जब लौ परारघ दूजो आयवे॥ 
शत संबत्‌ भये ब्रक्मा मरे। 
महा प्रलय नित प्रशुजू करे ॥ 
माया माहि नित्य ले पावे। 
माया हरि पद माद्दि समावे ॥ 


( ८ई ) 
हरि के रूप कह्यो नहिं जाह । 
ग्रलख शअ्रखंह सदा इक भाइ ॥ 


यहुरि जब इरि की इच्छा दोय । 
देखे माया के दिसि जोय॥ 


माया सब तव ही उपनावे। 
न्र्मा से पुनी पुष्टि उपावैता 


सूरसागर स्कॉ०--पछु० ६०० पद ६४ 


दः 
सूर के चरित्र" 


सूरदास के कृष्ण लीला-पुरुष हैं |: सूरंसागर” की समस्त लीलाएँ 

धित हैं। वही इन लीलाशों के केन्द्र 

क्ष्ष्णा हैँ | किन्तु वे जैसे पूण हैं, उनकी उनमें से किसी से 

भी लाग नहीं-।-वे .एक लौला से निकल कर वृसरी 

लीला में चले जाते हैं | पुरानी लीला की केबल एक ज्ञीण स्मृति मात्र 

उनके मन में रहती है परन्तु इसके साथ ही उनकी प्रत्येक लीला पूर्य 

है। अतः उनके चरित्र का अध्ययन करने के लिए हमें यह देखना होगा 
कि अत्येक लीला में उनका चरित्र किस प्रकार विकसित हुआ है । 


ब्राल-लीला का अ्रध्ययन यशोदा के चरित्र की दृष्टि से महत्व पूर्ण है 
परन्तु उसमें कृष्ण का चरित्र प्रत्कुदित नहीं हो पाया है। उनका बाल. 
चरित्र एक साधारण बालक का वाल-चरित्र है यद्यपि अनेक प्रसंगों 
द्वारा सूरदास यह बतलाना नहीं भूलते कि यह चरित्र भी एक श्रलौकिक 
अतिगप्राकृत सत्ता का चरित्र है। इस प्रकार के प्रसंगों में केाई विशेषता 
भी नहीं है क्योंकि ये प्रसंग भागवत में भी हैं। सूरसागर के इन्हीं प्रसंगों 
श्रीकृष्ण के शौर्य्य की व्यंजना हुई दहे। भागवत में इन प्रस॑गों के 
अतिष्क्ति समस्त दशम स्कंध उत्तरार््ट में क्षष्ण का शौय्यंपूर्ण और 
ऐश्वयंशाली चरित्र विकसित हुश्रा हे परस्तु सूरसागर के दशम स्कंध का 
उत्तराद अत्यन्त रंक्षेत्र में लिखा गया है श्रौर इस प्रकार जिस शौर्य की 
व्यंजना बाल-लीला में हुई दे उसका विकास नहीं हो पाया है। कृष्ण 
। चरित्र दमारे सामने स्पष्ट रूप से उनके प्रथम माखन चोरी के समय 
आरम्भ द्वोता है। वे अत्यन्त चतर, मुखर एवं कौवूइल-प्रिय बालक 


हे उडक + 
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के रूप में मिलते हैं । साघारण बालकों के सहंश चोरी करके मुकर जाते 
हूं। अत्यन्त चतुराई से बातें भी बनाने लगते हैँ | तत्पश्चात्‌ चकई भोरा 
खेलते कृष्ण के दर्शन होते हैँ। यहाँ भी कृष्ण सामान्य बालक हैँ। 
वास्तव में कृष्ण के चरित्र का सामान्य होना ही उसकी सबसे बड़ी 
विशेषता है| सूरदास का ध्येय कृष्ण को लीला का वर्णन है।वे कृष्ण 
रूप-सोन्दय के वर्णन में ही श्रधिक लिप्त रहते हैं। इन दोनों कारण से 
कृष्ण के चरित्र में नेक दिशायें नहीं मिलती । 

कृष्ण अमी बालक ही हैं कि राधिका से उनका परिचंय द्ोता हे। 
इसी समय से सूर उन्हें चतुर नायक की तरह चित्रित करने लगे हैं | 

सूरसागर के एक बड़े भाग में नायक कृष्ण का चित्रण हुआ है। 
नायक के रूप में उनका चरित्र इतना पूर्ण है कि उनसे अधिक - चतुर' 
नायक की कल्पना नहीं की जा सकती | रास, जलक्रीड़ा, मान आदि संयोग- 
वियोग की सभी शअ्रवस्थाओं में बह पूणठ नायक हैं । ही 

इसके पश्चात्‌ अक्रर के साथ मथुरा चले जाते हैं और एक. प्रकार 
से सूरदास के सामने से हृठ जाते हूँ. । उसके बाद ब्रज में गोपियों,- ग्वालों 
एवं नंद-यशोदा के विरद्द का विस्तृत वर्णन हुआ दहे। इसके योद 
उद्धव के मथुरा-गमन तक कृष्ण हमारे सामने नहीं आते। परन्तु ब्रज 
की सारी विरह-वेदना उन्हीं के लक्ष्य कंर्के उमड़ती है और भ्रमर गीत 
के प्रसंग में वे अपरोक्षरूप से विद्यमान हैं। विरद्दाकुल गोपियों ने उनके 
हास-विलेसमय युवावस्था के चंचल  मनोमोहक चरित्र का स्मरण कफ्िया 
है। उनके तारुएय की प्रेम-केलि भी उनके सामने आती है।. इंस 
प्रकार हम देखते हैं कि दशम संकंघ पूर्वार्द के पूष भाग के छोड़कर सारे 
उद्धव के प्रसंग में कृष्ण के यो गिराज रूप का _ निर्देश होता है परन्तु वह 
कृष्ण के चरित्र पर काई प्रभाव डालता दृष्टिगत नहीं होता | 

देशम स्केघ उत्तराद् में कृष्ण अनेक पातन्नों के सम्पक में आते. ईं 
लेकिन कथा का अधिक विकास न होने के कारण उनका शर्क्तिशांली 


( छ&६ ) 


और शौर्य्य पूर्ण चरित्र विकसित होने नहीं पाता। अंत में उक्मिणी के 
साथ ब्रज में लौथ्ते हैं। उनके चरित्र के संबंध में एक नई बात मालूम 
होती है | वे अब भी उसी प्रकार प्रेमी तरुण हैं किन्तु उनमें गौरव के 
कारण गरिमा आा गई है | श्रव वे चंचल तरुण न रहे। उनका व्यक्तित्व 
महाराज का व्यक्तित्व बन गया है। इसके बाद हम उनके चरित्र में केाई 


विशेष परिवतेन नहीं पाते । 


समस्त सूरसागर का अध्ययन करने पर कृष्ण का चरित्र हमारे सामने 
निम्नक्रित रुपों में आ्राता है । 

१ अ्रत्यन्त मुखर बालक के रूप में । 

२ चंचल किशोर के रूप में । 

३ किशोर प्रेमी के रूप में | 

४ क्रीड़ा कौतुक प्रिय सखा के रूप में | 

५ तरुण नायक के रूप में । | 

६ श्रति प्राकृतत अलौकिक सत्ता के रूप में जो अनेक आश्चयंमय 
लीलाएँ करती है; जो भक्तों की रच्चा करती है। 

७ गौरव गम्भीर महाराज के रूप में । 


यद्यपि कृष्ण के ज्ञानी एवं राजनीतिश रूप का भी निर्देश हुआ है परन्तु 
कृष्ण के चरित्र के ये अंग भागवत ओर महाभारत में ही मुख्य हैं। 
सूरदास के। वह केवल लीलामय शिशु चंचल किशोर प्रेमी के रूप में द्वी 
अधिक प्रिय हैं | 

संत्ञेप में सूरसागर में अंकित कृष्ण फे चरित्र के दो माग किये जा 
सकते हैं। ( १ ) कृष्ण श्रसामान्य और अ्रलोकिक हैं। ( २) वे सामान्य 
ओर चिरपरिचित ई एवं उनका चरित्र मानवीय है| इसमें पिछले प्रकार 
के चरित्र में युरदास ने कोई विशेषता उपस्यित नहीं की। उन्होंने काव्य 
ओर पुराणों के रूढ चरित्र के ही प्रकाशित किया। दूसरे प्रकार का 
घरित्र-चित्रणु सर्वाज्ष मीलिक है । यूर ने एक ऐसे चरित्र की कल्पना की 
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जो सभी दिशाओं में साधारण मनुष्य के समतल मे चलता हे। दूर 
कृष्ण के ऐश्वर्य के। सदन ही नहीं कर पाते। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र से 
ब्रज आने पर कृष्ण के अपने महाराज के सिंहासन से उतर कर राधा 
के पास सामान्य प्रेमी के रूप में जाना पड़ा, उसी प्रकार अलौकिक कृष्ण- 
चरित्र सूरदास के लिए एक सामान्य मनुष्य का सामान्य चरित्र बन गया 
था | इस प्रकार के दो चरित्र सूरदास ने अलग अलग प्रगठ नहीं किये। 
उन्होंने सामान्य से असामान्य का इतना सुन्दर ग्रन्थि बंधन किया है 8 
उसमें भक्ति और काव्य के विकास के लिए एक साथ ही स्थान 
सका है। परवर्तो कवियों ने कृष्णु के सामान्य रूप के ग्रहण कर लिया 
किन्तु असामान्य की व्यंजना भी नहीं कर सके। इसी कारण उनके काव्य 
में कुत्सित शज्ञार और रसकता के स्थान मिल सका है । 
सूरदास की राघा न चंडीदास की राघा की तरह परकीया है, न 
विद्यापति की राधा को तरह प्रेयसी है। वह ने 
सूर की राधा. साधारण गोपी है, न असाधारण गोपी। वद कृष्ण 
की पक्षी है। नायिका भेद की परिभाषा में हम उन्हें 


| 


स्वकीय कहेँगे | 


राघा ओर कृष्ण से ज्ञिस श्राध्यात्मिक तत्व की व्यंजना सूरदास ने 
की है उसके विषय में हम सूरसागर के दाशनिक सिद्धान्त वाले अध्याय में 
विचार कर चुके हैं। यहाँ पर केवल राधा-कृष्ण के उस ऐहिक संबंध के 
विधय में लिखा जायगा जो सूरसागर में चित्रित किया गया है | 


एक दिन कृष्ण चकई मौत खेलने चले। वहाँ पहिली वार उन्हें 
राधिका के दर्शन हुए' । राघा के देखते ही कृष्ण मुग्ध द्वो गए। यह 





१० गये श्याम रवि तनया के तट अंग लसति चंदन की खोरी | 
ओऔचकि ही देखी तहाँ राधा नयन विशाल भाल दिये रोरी 
नील वठन फरिया कटि पहिरे वेनी पीठि दचिर ऋककमोरी | 


( पल ) 


किशोर-किशोरी का मिलन था। इसमें आसक्ति की सात्रा. अधिक नहीं, 
केवल कैशोर की चंचलता श्रौर उत्सुकता है जो तरुण ' बय कीलजा 
के बहुत पीछे छोड़ थ्राती है। श्याम राधा से परिचय पूछते “हैँ । राधिका 
भी उतनी ही निर्भोक है उसमें यौवन-जन्य लजा का अभाव - है| एक 
मुखर बालिका के समान वह कृष्ण के प्रश्न का उत्तर/देती है--5 
हम तुम्हारे: ब्रज क्यों श्राते, अपने यहाँ खेलते रहते हैं। हाँ! यंहद - 
अवश्य सुनते हैं कि नंद का ढ़ोटा दही-माखन की चोरी करता रहता है ॥ 
सूरदास के कृष्ण नागर (चतुर।) हैं । वे भी उत्तर देने में चूकेते नहीं-- 
इम तुम्हारा क्‍या चुरा लेंगे। चलो; जोड़ी-जोड़ी (मिलकर खेलने चंलें।) 
इस. .समय दोनों के मन में जो-भांव उदय - होता है 'उसे: प्रेम/न कद्द करे 
सूरदास ने स्नेह का नांम दिया है । कृष्ण राधिका से कहते: हैं:<-हंमारे 
ज॑ गाँव में नंद के घए खेलने आना, द्वार पर , श्राकर मुझे पुकार लेना । 
तुम्हें दृधभानु वाबा-की सौगन्घ। सुबह सांझ एक- फेरा अवश्य करना। 
देखो ठुम सूधी हो इसी से तुम्हारे साथ खेलता हूँ.९ । इस पद्म ;के अन्त में 


बल 


संग लरिकिनो चली इत श्रावति दिन थोरी श्रति छुविजन गोरी | 
सूर श्याम देखत ही रीमके नैन नेन मिलि परी ठगौरी। 


.. प्रसागर स्क० १०--पद ६२ 
- घृकत श्याम, कोन तू गोरीव.... ५ 5४! 


कहाँ रहति काकी है 'वेटी देखी नहीं कहूँ ब्रंज खोरी । 
काहे के हम-त्रज तन श्रावति खेलति रद्ती आपनी पीरी |)» *।' 
छुनति रहति श्रवणन नंद ढोटा करत रहत माखन-दघि चोरी... , 
रो कद्दा चोरि इम लेहें खेलन,चली .संग, मिलि ,जोरी। .. , 
यूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातन भुरइ राधिका. भोरी।... 
* सूरसागर स्के०. [१०--प्रद , ६३ 
२, प्रथम स्नेद्द हृहन मन जानी ४ 27 हि 
सेन सन कीनीं सब जाते गुप्त प्रीति शिशुता प्रमटानी || 


छ 


( ८६ ) 
चूरदास ने राधा-कृष्ण के संबंध में अपने दृष्टिकोण के धघ्पष्ट कर दिया 
है । राधा और कृष्ण वालक-बालिका नहीं हैं। वे नागरं-नांगरी हैं। 
घस्तुत: कुमार-चय के कृष्ण और कुमारी शंघिका के इस प्रकार नाोगर- 
नागरी कहने से और उनके व्यवहार के इसी के अनुसारा बनाने से लीला 
'में अलौंकिकेता का आविर्भाव दो जाता है। सूरदास यह स्पष्ट कहते हुये 
जान-पड़ते हैं--यह अ्रंलोकिक की लीला है) यह मानवीय नेहीं। ' 


इंसके बाद सैन चलने लगते हैं। राघा सकुचने लगती हैं। श्याम 
के बचने सुनकर * राधा कंवरि * लेंजां भी जाती है। अब दोनों के द्वदय 
में प्रथम बार प्रीति का जन्म होता है। इसके सूरदास ने बहुत कवित्व 
पूंश ढंग से चित्रिंत किया है' |सूरंदात ने राधा और कृष्ण के मानसिक 
ओर लौकिक व्यवहारों के भेद' के बड़ी सतकृता से अंकित किया है। 
दोनों अपने मन में प्रेम छिपाये हुये हं। बाहर से प्रयक्ष करते हैं कि केई 
इंस बात के जान ने सके | राघा कद्दती 'है--इनेंकें घर कौन जांयगा | 
मैं तो घर जाती हूँ. । यंघुना आये देर हुई। मैया' खीकती होगी | धीरे 
चीरे राधा-कृष्ण का प्रेम अधिक प्रगाढ़ होता जाता है, बिरद' की उत्पत्ति 


)०..............>->त++ ०+++-+++त+++त्तत++ 5४++++++++>त++ >> 


खेलल कबहूँ हमारे आवहु नंद: सदन [जज : गाँव. 4 
; “+४द्वारे आई. ठेरि- मोदिं 'लीजो, कान्ह हें-मेरे, नाऊँ-॥॥--५ 
जो कहिए घर दूरि उुम्हारो बोलत सुनिए ठेर। 
तुम्ददिं सोँंह चृपभानु बबा की प्रात साँक एक फेर | 
सूघी निपट देखियत तुमकों ताते करियत साथ। 
स्रश्याम - नागर उत नागरिःरांघा दोठ मिलि गाय ।-॥ 
४५४ ; . " “४ सूरसार्गर सकें० १००-पर् ६४ 
९, कनक वदन सुढार खसुन्दरि सकुच मुख मुसकाई। 

: श्याम प्यारी नेन राचे।श्रति विशाल ' थचलोइ || 
५ गुप्त प्रीति जु-प्रंगट “कीन्हों -हंदंय'-छुहुनं) छिपाई 4# 

/ 37-“खूर प्रश्म के चचन सुनि सुनि रही कुँवरि लब्ाइ ॥| 


(६ ६० ) 


दोने लगती है | राधा का मन कृष्ण के घेर कर . सदैव उनके - चारों ओर 
घूमना चाहता है, उसे घर विलकुल नहीं सुह्याता है ऐसा जान पड़ता दे 
मानो कृष्ण ने उसपर मोदिनी डाल रक्‍खी है। वह कभी हँसती है कभी 
पकुचकर लजा जाती है। माता-पिता. से उसे डर लगने लगता हे 
उघर कृष्ण भी राधिका से मिलने को व्याऊुल होते हैं। माँ से दोहनी 
माँगते हैं - कहते हैं मुझे गेया दुहना है। दोहनी लेकर वे “ घरिक ! में 
आते हैं | उधर से राधिका भी भ्ाती है | संकेच के मारे वह कृष्ण के 
सामने श्रा नहीं पाती । इतने में नंद भरा जाते हैं। वे राधिका के इस तरह 
खड़ी देखकर कहते हैं--जाओर, ठुम दोनों खेलो । देख, द्वषभानु की वेटी, 
इस कान्द्र के लिखा ला। देखती रहियो, केाई गाय इसे मार. न दें +। 
नंद चले गये। राधिका के श्रच्छा अवसर मिला | उसने कृष्ण के पकड़ 
लिया शोर कद्दा--सुनी तुमने नंद ववा की बात्त| अब जो मे छोड़कर 
कहीं गये तो पकड़ लाऊँगी। भला हुआ कि तुम्हें सोंप गये। ,श्रव में 
तुम्दें छोड़ेंगी नहीं | श्याम बहुत कहते हैं, अरी राधा मेरी बाँह छोड़, 
इस तरह बात न बना । सूरदास जानते हैँ, यह सब प्रेम की बातें हैं । 

इस प्रसंग तक बाल-केलि और प्रेम-लीला का ऐसा मिश्रण कर दिया 
है कि सूरदास के कोशल पर मुग्ध द्वो जाना पड़ता है। वही कृष्ण यशोदा, 
नंद तथा अन्य परिजनों के लिये वालक हैं परन्तु राधिका के लिए वे 





१. सूरसागर स्कर १० पद ६७ 
२. नंद गये खरिके दइरि लीन्दें | 
देशि तहाँ राधिका ठाढ़ी श्याम बुलाई लट्ट तहेँ चीन्हें ॥ 
महर कहो खेलहु तुम दोऊ दूरि कहूँ जनि जैद्दो। 
2८ अर अर भर 
सुनु वेटी वृषभानु सद्धरि को कान्द्दि लिए खिलाइ। 
यूरशयाम छेा देखे रदिही मारे जनि काइ गाह॥ 
+-पद ६७ 


(६ ६१ ) 


वयस्क प्रेमी हैं| लोक-व्यवद्दार में ऐसी बात नहीं होती। बाल-केलि में 
यौवन-व्यवह्दर को चित्रित करके एक बार फिर सूरदास ने कृष्ण-चरित्र 
की अलौकिकता की व्यंजना की है। इसके याद एक दिन जब आकाश 
पर काली घटाएँ हाई थीं आँधी-पानी के देखकर नंद कृष्ण की चिंता 
से भयभीत हो उठे। उन्होंने राधा वे घुलाकर कहा-जा राधिका 
कृष्ण के घर पहुँचा दे' । 


यहाँ से कृष्ण और राधा के साथ सूरदास रस के नये ज्ेत्र में 
पहुँच जाते हैं। उनकी प्रतिभा विद्यापति और चंडीदास से होड़ लेने 
लगती है | सूरदास की विशेषता यह दे कि उन्होंने जयदेव, विद्यापति 
क्रौर चण्डीदास की तरह राधिका के प्रथम से ही वय-प्रात्त, यौवन-प्राप् 
नायिका अ्रथवा प्रेयली के रूप में चित्रित नहीं किया। उन्होंने कुमार- 
कुमारी के असंकोची मिलन से प्रारम्भ करके स्नेह के अंकुर के अंत 
में प्रेम के रूप में परिणत किया है। योवन-समाग़म के साथ प्रेम भी 
अपना सच्चा स्वरूप प्रगठ करता हे। दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने 
राधा और कृष्ण के क्रमिक विकास के व्रम की लीला-भूमि श्रोर उसकी 
प्रकृति की बीयिका देकर हमारे सामने उपत्यित किया है। राधा-कृष्ण 
के प्रेम के विकाश में प्रकृति सहायता देती है। बादल घिर आते हैं। 
वर्षा होने लगती है । मधुयन भयानक हो जाता है। डर कर नंद कृष्ण 
के राधिका के। सौंप देते हैँ। तीसरी विशेषता यह है कि शाघधा-कृष्ण 
काग्रेम उनके घरेलू ओर कौटुम्बिक व्यवहारों के बीच में प्रतिछठत 
हुआ है। प्रेम में विभोर दोने पर भी दोनों प्रेमी अपना अपना काम-काज 





१० गगन गरजि घहराई गठा जुरीकारी | 
पवन भककमोरि चपला चमकि चहुँ ओर सुबन तन चितै नंद डरत मारी। 
कह्यो इपसानु की कुबेरि सो चोलिके राधिका कान्द घर लिए जारी | 
सूरसागर स्क॑ १०७ पद ७३ 


( ६२ ) 


करते चले जाते है भले ही वे उसम॑ बांर बारे भूल . करे अर एव 
जाँय । इस प्रकार इम देखते हैं कि'अब तक सूरदास ने राघा हृष्ण के 
चरित्र का विकास अत्यन्त नैसगिक ढंग पर किया है। बह. मानवीय दे 
यद्यपि उत्पर अलौकिकता की छाप है।।.. |. | ४ ' 


परन्तु जिस दिन घटा घिरी और नंद ने राधिका के साथ कंष्ण के 
विदा किया उस दिन एक नई घटना घटी । राधिका ने योवन प्राप्त किया 
और कृष्ण भी तरुण हो गए । दोनों के मन में नए नेह ने जन्म लिय। ओर 
दोनों एक नये रस से भीग गये? | इस प्रसंग से . आगे सूरदास शंगार रस 
के क्षेत्र में पूरी तरंद्द पहुँच गएं हैं? | ह 
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इस प्रसंग के बाद भी श्रीकृष्ण राधा का प्रेम चलता *रहतां है परन्तु 
अन्य लीलाएँ सी होती रहती हैं। इन लीलाशों में भी कृष्ण राधां' के 
नहीं .भूलते और न राघा कृष्ण को । यशोदा राधिका के संवार देती है 
और कृष्ण के उसके साथ खेलने की. आशा देती है यद्यपि वेंद जानती 
के दोनों प्रेम के रंग में रंगे हैं । राघा कृष्ण -की मुरली चुरा. लेती है। 
अनेक यार दोनों मान कर ब्रेठते हैं परन्तु 'फिर वही माखन की बैंटाई 
आर आँखों की लड़ाई। रावा की माँ उसे उलाइनाः देती है-- ' 


काहे को तुम जहँ तदँ डोलति इमके अ्रतिद्दिं .ल्जावति [-.+ 
अपने कुल की. खबरि करी थी सकुच नहीं जिय ,आ्रवति | -.६- 


१. नयो नेद् नयो गेहु नयो रस नवलकुवबरि वृषभानु किशोरी | 
नयो पिताम्बर नई चुनरी नई नई बूंदन भीजति गोरी। 
यूरदास प्रभु नवरस विलसत नवले राधिका यौवन भोरी। 
ह सूरसागर सके १० पद ७४ 
२. घूमत अंग परमपर जनु जुग चंद करत दितथार-। 
रमन टृसन भरि चावि चतुर श्रति करत रंग विस्तार || 


अगयवा--- > ० जा 

कुर्वरि सो कहति दृपभानु घरनी हु 

नेक,नदीं-घर रदति तोहि कितनो कद्दति,-रिसनि मुद्दि .दहति बन. भई. हरनी ।- 
लरिक्रिनी.सबति, घर तोती,नहि. कोउ निडर, चलती नभ चितै-जो:तके घरनी । 
बड़ी करचर -टरी. साँप सो.. ऊपरी,-- बात -के कहत ;त्तोहि लगत ज़रनी |. 
लिखी मेरे कोन, करता करे जोन, सोहइ हेंहे -होनहारी; करनी ॥।- 
सुता लई उर्‌ लाय तन निरखि पछिताय डरनि गई कुम्हिलाई सूर बरनी | 
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इसके अनन्तर अनेक गोपियाँ .कृष्णु, की प्रेम-लीला. में .भाग लेते 
लगती हैं; .सूरुदास-, ने : गोपियों , की प्रेम-लीला , का वर्णन; विस्तार-पूर्वक . 
किया है। गोपियों के साथ कृष्ण अनेक. लौला-प्रसंग , चलाते. हैं |. मुरली 
की ध्वनि गोपियों के।| मोह लेती है। चे सत्र काम-काज छोड़ कर कृष्ण' 
के पास पहुँचती हैं और उनकी लीला में भाग लेने लगती, .हैं। इस युवती 
मण्डली में राधिका हो प्रधान हे। वहाँ कृष्ण की प्रधान नायिका है ॥ 
सूरदास ने रास-वंशन इस प्रंकार किया हे--.. 


| 
रास मंडल मध्य श्याम राघा | 


मो; घन चीच;दामिनी, कौंघति  सुभग एक दे.रूप ,े नाहिं,बाघा॥, 
म्र यिका अ्रष्ट,. अ्रथटहु,६ दिशा ,.. सोंददी बनी ,,चहुँ ; पास ,गोप | कन्या .।., ., 
मिले सब संग, न॒हिं लखति कोउ परस्पर चने पष्टद्स, .सहस .कृष्ण . सेन्‍्या । 
संजें .शज्ञार... नवसात, जगमग :प्ो अंग . भूषण, रैनि ..बनी .तैसी 
चर, मु... नवल; गिरघधर नवल...राधिका-सवल्, ब्जयुता, संडली-. जैसी । . 
४. सूरदास गोपियों के साथ कृष्ण की; प्रेम-लीला-:और :रास का 'वर्णन: 
“> करते हुये मी दाम्पत्य प्रेंम.-केवल राधा कृष्ण में ही दिखाते हैं)जब 
कृष्ण रस के वश में-द्ोकर राधिका को छूद॒य से, लगा लेते हैं। तो अन्य 
गोपियाँ उनकी लीला. देखकर- आनंदित मात्र. होती हैँ* इसके बाद कवि 


१. ।गाँनिकरेंति ;नागरिं. रीके:पिय १लीती ;; अंकस- लाई-। 
। रसाबस हुये लपथयेः रहे रदोउ> सर/सखी ;वलि जाई । 
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ने राधा-कृष्ण के संयोग-शक्कछार का विस्तृत बर्णंन किया हे। संयोग 
अज्भार का इतना विशद वर्णन किसी कवि ने नहीं किया है।' इस श्ज्ञार 
में मान और मिलन के अनेक अवसर आते हूँ। परन्तु इसकी विशेषता 
यह दे कि उनसे राधा-कृष्ण का प्रेम अधिक विकसित और शुद्ध ही जाता 
है| राधा कृष्ण का मिलन श्रादर्श मिलन है उसमें विरह की तनिक भी 
चिन्ता श्रथवा शझ्ाशंका नहीं | 


चूरदास की राधिका का व्यक्तित्व अत्यन्त निखरा हुआ हे। वह 
चण्डीदास की राधा के समान कृष्ण के मनाने पर एकदम पिघल नहीं 
जाती | कृष्ण राधा के विरह में श्राकुल हो जाते हैं भाँति-भमाँति से राघा 
के मनाना चाहते ई | परन्तु राधा मानती नहीं-- 


भरि भरि अखियन नीर लेति पे ढारति नाही श्रति रिस 
कांपति अधर करकि करि भकुटि तानति। 
अंत में कृष्ण मूछित हो जाते हैँ* परन्तु राघा का मान नहीं हूटता 
परन्तु इस सारे मान में भी राधा के विश्वास है कि कृष्ण उसके हैं, वह 
इस विषय में थोड़ी भी शंकित नहीं होती | संयोग की प्रत्येक अवस्था का 
वर्णन सूरदात ने इस प्रकार किया है कि ह_म उन्हें भ्टरम-मनोविजशञान का' 
सबसे बहा परश्दित कद सकते हैं। उन्होंने प्रेमी-प्रेमिका की मानसिक' 
उयल-पुयल का बढ़ा श्रच्छा चित्रण किया दे । जो राधा कृष्ण की मूच्छा 
की बात सुनने पर भी मान नहीं त्तोड़ती वह्दी जब सुनती दे कि कृष्ण द्वार 
मे लीठे जारहे ई तोप्रेम से श्राकूल हो जाती है, उसका मान दृट जाता 


छ्् 
ई किन्तु उसे अपनी श्रान भी निबादना है। वद् ज़रा ठहरकर अपना 


१. चंड्ीदास के इस पद से तुलना कोजिये--- 
एइ भये उठे मने एड भय उठे। 
ना जानि कानूर प्रेम तिले जनि छुटे । 
२. नाहि दृठ परयो प्राण वल्‍लम सो छूटत नहीं छुड़ाये । 
देखो मुरद्धि परयों मनमोहन मनहूँ भुवंगिनि खाये। 
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- खआज्ार करने लगती है और सखी के हाथ यह संदेश भेज देती है कि 
वह पीछे आरही दहै' । वास्तव में संयोग खझाज्कार के वर्णन में चरदास 
अद्वितीय हैं । 
परन्तु राधिका का चरित्र विप्रलमम्मभ में और अधिक खिल नाता है । 

अक्रर कृष्ण के मथुरा लिया जाते हैं। गोपियों और राधा का कृष्ण से 
विद्योह हो जाता है। उस रात राघा के नींद नहीं पड़ती हे । 

आजु रैनि नहिं नींद परी । 

जागत गनते गगन के तारे रसना रटतत गोविंद हरी। 

चह चितवनि वह रथ की ब्ैठनि जब अक्रर की वाँह गही। 

बितवति रही ठगी सी ढाढ़ी कद्दि न सकी कछु काम दही; 

इतने मन व्याकुल भई सजनी आरज पंथ हुते बिडरी। 

चुरदास प्रभु जहाँ तिधारे किति कि दूरि मथुरा नगरी। 

म्मरगीत के प्रसंग में राधिर्का का उल्लेख नहीं मिलता। यद्द नहीं 

जान पड़ता कि उन गोपियों में जिन्होंने उद्धव के जाते ही घेर लिया 
राघा मो थीं या नहीं। परन्तु ब्रज से लौटने पर उद्धव कृष्ण से* 
जो कद्ते हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि उनके आगमन की बात सुनकर 
राघा द्वार तक श्रवश्य चली आई थी | परन्तु श्रमरगीत के प्रसंग में उसने 
अवश्य भाग नहीं लिया । द्वार पर खड़ी राधा का वर्णन उद्धव ने इस 
प्रकार किया है--- 

देखी में लोचन चुबत अ्रचेत | 

भनहुँ कमल शशि भास ईश के मुक्ता ग्रनि गनि देत | 

द्वा खड़ी इक ठक मग नोवत ऊरघ श्वास न लेत | 

मानहूँ मदन मिले चाहति हैं मुश्नत मरुत समेत । 

श्रवण न सुनत चित्र थुतरी लॉ समुकावत जितनेत [ 

कहुँ कंकन कह्/ुँ गिरि मुद्रिका कहूँ ताटंक कहूँ नेत। 


१. ताहि क्यों सुख दे चलि हरि के हों आवतिहों पाछे । 
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ने राधा-कृष्ण के संयोग-श्ज्ञार का विस्तृत वर्णन किया है। संयोग 
- अज्भार का इतना विशद्‌ वर्णन किसी कवि ने नहीं किया है। इस शज्ञार 
में मान और मिलन के अनेक श्रवसर अति हैँ। परन्तु इसकी विशेषता 
यह है कि उनसे राधा-कृष्ण का प्रेम अधिक विकसित और शुद्ध द्वो जाता 
है। राधा-कृष्ण का मिलन श्रादर्श मिलन है उसमें विरद्व की तनिक भी 
चिन्ता श्रथवा श्राशंका नहीं । 


यूरदास की राधिका का व्यक्तित्व अ्रत्यन्त निखरा हुआ है। वह 
चण्डीदास की राधा के समान कृष्ण के मनाने पर एकदम पिघल नहीं 
जाती | कृष्ण राधा के विरह में आकुल हो जाते हैं भाँति-भाँति से राघा 
के मनाना चाहते ईं। परन्तु राधा मानती नहीं-- 


भरि भरि अँखियन नीर लेति पे ढारति नाही श्रति रिस 
कांपति अधर करकि करि भ्कुटि तानति। 
अंत में कृष्ण मूछित हो जाते हें* परन्तु राघा का मान नहीं दृटता 
परन्तु हस सारे मान में भी राधा के विश्वास है कि कृष्ण उसके हैं, वह 
इस विषय में थोड़ी भी शंकित नहीं होती | संयोग की प्रत्येक अवस्था का 
वर्णन खुरदात ने इस प्रकार किया दे कि हम उन्हें भ्वैम-मनोविज्ञान का. 
सबसे बड़ा परण्डित कद सकते हैं। उन्होंने प्रेमी-प्रेमिका की मानसिक 
उयल-पुथल का बढ़ा अच्छा चित्रण किया है। जो राघा कृष्ण की मुर्च्छा 
की बात सुनने पर भी मान नहीं तोड़ती वही जब सुनती है कि कृष्ण द्वार 
से लोठे जारदे हैं तो प्रेम से श्राकुल हो जाती है, उसका मान हूठ जाता 
है किन्तु उसे अपनी आ्रान भी निबादना है। वह ज़रा ठहरकर अपना 








₹. चंडीदास के इस पद से तुलना कोजिये--- 
ह .. एइ भये उठे मने एड भय उठे। 
ना जानि कानूर प्रेम तिले जनि छुटे । 
२. नाहिं हठ परयो प्राण वल्‍लम सो छूटत नहीं छुड़ाये । 
देखो भुरंछि परयो मनमोइन मनहूँ श्रुवंगिनि खाये। 
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. खद्ार करने लगती है और सखी के हाथ यह संदेश भेज देती है कि 
वह पीछे आरही दे*। वास्तव में ठंयोग शक्भार के वर्णन में सूरदास 
श्रद्वितीय हैं । 
परन्तु राधिका का चरित्र विप्रलम्भ में ओर अधिक खिल नाता हैँ । 

शक्कर कृष्ण के मथुरा लिया जतिे हैं। गोपियों ग्रोर शधा का कृष्ण से 
पविछोह हो जाता है। उस रात राघा के नींद नहीं पड़ती है । 

आजु रैनि महिं नींद परी । 

जागत गनते गगन के तारे रसना र्टत गोविंद हरी। 

वह चितवनि वह रथ की वैठनि जब अक्रर की वाँद गद्दी। 

चितबति रही ठगी सी ढाढ़ी कि नं सकी कछु काम दही। 

इतने मन व्याकुल भई सजनी आरज पंथ हुते विडरी। 

यूरदास प्रभु जहाँ सिधारे किति कि दूरि मथुरा नगरी। 

अमरगीत के प्रसंग में राधिका का उल्लेख नहीं मिलता। यह्द नहीं 

जान पड़ता कि उन गोपियों भें जिन्होंने उद्धव के जाते ही घेर लिया 
राघा भी थीं या नहीं। परन्तु ब्रज से लोटने पर उद्धव कृष्ण से' 
जो कहते हैँ उससे यह स्पष्ट होता है कि उनके आगमन की बात सुनकर 
शाधा द्वार तक श्रवश्य चली शआ्आाई थी । परन्तु भ्रमरगीत के प्रसंग में उसने 
अवश्य भाग नहीं लिया । द्वार पर खड़ी राघा का वर्णन उद्धव ने इस 
प्रकार किया है-- 

देखी में लोचन चुबत अ्रचेत | 

मनहुँ कमल शशि भास ईश के मुक्ता गनि गनि देत | 

द्वा खड़ी 'इक टक भण जोचत ऊरच श्वास न लेत ॥ 

मानहूँ मदन मिले चाइति हैं मुख्त मरुत समेत। 

श्रवण न सुनत चित्र पुतरी ला समुकावत जितनेत | 

कहूँ कंकन कहूँ गिरि मुद्रिका कहूँ ताटंक कहूँ नेत। 


१, ताहि क्यो सुख दे चलि इरि के हो आवतिहों पाछे । 


( ६६ ) 


मनरहुँ. विरहृदव्. जरत, विश्व सम राधा झचिर 'नि्केत.॥4 

घुज, होइ. सूखि रही. सूरज ,प्रभु॒वेधी तुम्दारे: देत' । 
राधिका ने अपनी तनन्‍्मयता में समझा, कृष्ण श्आागये। परन्तु उनके 
ान पर जद्धव-के देखकर उनका हृदय निराशा.से भर गया। वे-अ्रन्य 
'शोषियों. की तरह अपना संदेश: भी .न ,द. सकीं | -,विलास-केलि की: मुखर 
राधिका श्रव प्रेम में इतनी-ड्ूब चुकी थी कि .उसका, मौन दी ; स्वयं उसका 
सुंदेश बन गया | प्रेम जब इस गम्मीरता तक पहुँच जाता है तब वह 
शाँखों से प्रगठट, होता हे.जिंहा से नहीं। राधिका का कंठ:भर आता है -- 


जब, :संदेशा कहने ;: सुंदरि,, .ग़वन्न 5 मोतन.. कीन।॥ 
खसि, + द्रमावलि :चरन. ;अरुकी;- शिरि.. घरनि : वलद्दीन.।- 
कं: वचन नः; बोल) आनै:-:छूदय परिहर्सि ,,भीन ॥: 
नेनः - जल ,. भरि . रोइ, दीनों ४म्सित | आपुद . दीन |: 
,, ,जढी,बहुरि ; सम्हारि , ,भठ . ज्यों; परम, साइस . कीन,., .;: 
ओर जब। उसने: कुछ संदेश मी दिया तो केवल/इंतेनी ही-+ 7 . ४: 
॥०५, «० - इतनी बिनती सुनो हमारी | 75 5 
बांरकहू पंतिया लिख दौज | 3 


. चरन कमल दरसन तब नोंका करुणासिंघु जगत, जस लीजै। 
सूरदास प्रभु आस मिलन की एक बार आवन ब्रज कौजे 


वास्‍घ्तव में भ्रमर गीत के केन्द्र में राधिका प्रतिष्ठित है यद्यपि वह 
सन्मुख नहीं आती | उसके सामने न लाकर सेरदास ने एक प्रकार से 
उत्कृष्ट काव्य-कला का प्रदर्शन किया है क्योंकि इससे राधा. के विरद्द की 
उत्कृष्टता की <च्यंजनां हो जाती है.। गोपियों ओर राधा के विरद्द में 
मूलतः अन्तर -दै [कृष्ण गोपियों के प्रेमी हैं. किम्तु पति. नहीं। राधा-कृष्ण 


१० 


रा 


का 
५ 











१. इस प्रसंग के अन्य पद--नैननि होड़ बंदी वर्षा सोॉँ। पद ५७ पु० 
७२० उमर्मि.चले दोऊ नेन विशालं--पंद्‌ ५३.७० ७१६: 
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की पत्नी हैं | गोपियोँ ऋष्ण के दोष भी दे सकती हैं। यद्यपि राघा का 
हृदय उनके बिना फटा जारहा है तो भी वे उनको दोष देने की बात मन 
में भी नहीं लाती! | इस प्रेम के मूल में भक्त की अनन्य प्रेम भावना है 
जो पत्नी की पति के प्रति शुभ कामना के रूप में प्रगट हुई 'है। राधा 
अपने के ही दोषी मानकर संतोष कर लेती हैं। अपनी कल्पना के एक 
ही स्पश से सूरदास. ने विनोदिनी राधा के अनस्याश्रिता विरह विदग्घा 
पत्नी बना दिया | राघा का यह रूप भी कृष्ण-साहित्य में नहीं मिलता। 
इतना विश्वास न चण्डीदास की राधा में है न विद्यापति की, न परवर्ती 
कवियों की । उन्होंने राधा के पत्नी-रूप पर विचार ही नहीं किया। 

इसके बाद राधा के दर्शन दशम स्कंघ उत्तरा्द में होते हैं। भगवान 
कृष्ण कुरुक्षेत्र से लौठ रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी रक्मिणी भी है । 
राधिका के शुभ सगुन होने लगते हैं। राधा के विश्वास नहीं होता। 
उनका विरद-दुख उनके लिए इतना स्वाभाविक हो गया है कि थे कृष्ण 
के निकथ आने पर भी उनकी प्रतीक्षा से श्रधीर हो जाती हैं एवं मिलन के 
भी विश्वास नहीं करतीर | सब ब्रजवासी अपने अपने शकट सजा कर 
स्वागत के लिए आगे बढ़ते हैं. परन्तु राधा उनके साथ नहीं जाती | वह 
अपने आम में ही उनकी प्रतीक्षा करती है। रक्मिणी कृष्ण से पूछ॒ती हैं 
कि इन युवतियों में राघा कोन है ? राघा युवतियों में खड़ी है? । लेकिन 
वह आगे वढ़कर अपने गौरव को कम करना नहीं चाइती। कृष्ण अब 


3 जं«न्‍-नननननननन-नननननननननननयने 3 ननननकनननममममन-नननमनन+नन+ं «न +++3न+++9++ननन++ननननक नमननननननीनिनिननीनी नाननीनन-3 नमन ननननननन नमन “कननवंन-म-पा>++++>नन+मन> >> ++ज«+3+ १०० ५०५९५०००»५००+०न थक, 


१. सखी री हरि के दोष न-देहु । 

ताते मन इतनो दुख पावत मेरोइ कपट सनेह ॥ 
२. राघा नेन नीर भरि लाई । 

कब धो मिले श्याम सुन्दर सखि यद्यपि निकट है आई 
३० वह देखो युवति बूंद में ठाढठी नील बसन तनुगोरी | 

सुरदास मेरो मन वाकी चितवनि देखि हर॒यो री ॥ 

हा ह बूरसागर ए० ७५४६ 
घृ० सा०५ भू०--७ 
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मद्दाराज हैं, उनका ऐश्वयं बाधा डालता है। तत्तश्चात्‌ कृष्ण अपने गौरव 
शिखर से नीचे उतरते हैं और यह बाधा दुर दो जाती है-- 
विरद्दिनी विकल विलोकि सूर प्रभु-धाइ हृदय करलाये। 
फछु मुसुकाइ क्यों सारथि सुनु रथ के तुरंग छुराये । 
रकक्‍्मिणी राघा के अ्रपना क्षेत्री है एवं उसे अपने साथ ले जाती 
है। दोनों इस प्रकार बैठी हैं जैसे दो बहनें हों। इतने में कृष्ण आा 
पहुँचे | सूरदास ने यह नहों लिखा कि रुक्मिणि उठकर चली गई लेकिन 
रुक्मिणि अवसर पहचान गई दहोगी। इस प्रकार एकान्त में राघा 
माधव की भेंट हुई । 
सूरदास ने इस प्रसंग के श्रागे नहीं बढ़ाया है केवल इतना ही कह 
दिया है कि कृष्ण ने राधा के ब्रज मेज दिया और वहाँ नित्य राधा-माधव 
विहार करने लगे। राधा के द्ृदूगत भावों के प्रति सूरदास ने महाकवियों 
को भाँति एक बार फिर मौन धारण कर लिया। उन्होंने केवल एक पद 
में राधा के चरित्र का अंत कर दिया है। वास्तव में यही पद राघा के 
चरित्र की कुंजी है-- 
करत कछु नाहीं श्राज बने । 
हरि आये हों रही ठगी सी जैसे चित्त धनी | 
आसन हृषिं हृदय नहिं दीनों कमल कुटी अपनी । 
नेवछावरी उर अरघन अंचल जलधारा जो बनी॥ 
राधा के चरित्र की विशेषता है--सर्वस्व-समर्पण | संयोग-वियोग के 
सभी अवसरों पर उससे पूरा विश्वास किया है। द्विन्दू पत्नी की तरह उसने 
अपने पति और प्रेमी के समस्त दोषों के अपने ऊपर ओढ़ लिया है। 
उसका चरित्र-चित्रण इतना सुंदर हुआ है कि मध्य कॉल की किसी स्त्री 
नायिका का चित्र उसके सामने ठहर नहीं सकता | वह हमारे सामने मुखर 
बालिका के रुप में श्राती हे। उसमें यौवन का विकास होता है और 
उसके साथ ऋृष्ण के प्रति उसका बालपन का स्नेह, प्रेम में बिकसित हो 
जाता है। वह हमारे सामने केलि-कोवृ.इलप्रिय नायिका के दूसरे रूप में 


। ( ६६ ) 


आती है। वई अपने प्रेमी के प्रति इतना विश्वास लेकर भाई दे कि 
आश्चय होता है। किन्तु जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उसका 
रूप. भी बदल जाता दै। इस बार वह प्रगल्मा, विरहविदग्धा एवं प्रोषित 
पतिका है। अंत में वह कृष्ण की पत्नी के रूप में ञआआाती है। संयोग में 
वह पूर्णतः संयोग का श्रनुमव करती हे और वियेग में पूर्णतः वियोगिनी 
है | राघा का यह चरित्र सूरदास की सबसे उत्कृष्ट मौलिक कल्पना है । 
इस चरित्र के संबंध में एक काल दोष भी है। राघा से कृष्ण का 
मिलन कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद होता हे--इस पर कवि ने विचार नहीं किया 
ऐसा जान पड़ता दैे। उस समय राधा वहीं युवती न रही होगी जिसे 
कृष्ण मथुरा छोड़ आए थे | सुरदास का भक्त हृदय इन छोदे-मोटे काव्य 
दोषों की ओर नहीं जाठा | वे उसे श्रव भी “नोल घसन तनु गोरी” युवती 
मात्र मानते हैं। उन्होंने राघा के साथ कृष्ण के दाम्पत्य संबंध की व्यंजना 
करके राघा के चरित्र के पूर्ण कर दिया है। ऐसा करने में उन्होंने 
किसी काव्य-मर्य्यादा का उल्लंघन किया, इस पर वे ध्यान न दे सके | 
शायद इसका कारण यद्दी है कि सूरदास के लिए राघा-कृष्ण की सभी 
लीलाएँ श्रलीकिक हैँ। उनकी इस युगल जोड़ी पर काल का प्रभाव 
नहीं पड़ता | 
- गोपों का चरित्र किसी विशेष दिशा में प्रस्फुटित नहीं हुआ हे। उनमें 
जो प्रौढ़ दे वे वात्सल्य भाव से कृष्ण की लीला में 
घोप भाग लेते ईं, जो युवा अथवा किशोर हैँ वे क्ृष्ण- 
सखा के रूप में हमारे सामने श्राते हईं। पिछले एक 
. अ्रध्याय में इस बात के लिख चुके हैं कि वे देवताओं के श्रवतार हैं और 
उनका जन्म लीला में भाग लेने के लिए ही हुआ है एवं इसी में सफल 
६ ।वे सब कृष्ण के भक्त हैं। तरुण गोपों में यद्द भक्ति सख्य का प्रच्छुन 
रूप धारण कर लेती है | 
यशोदा के पुत्र-जन्म का समाचार सुनते ही नंद के द्वार पर गोप- 
गोपियों की भीड़ लग जाती दे। तरुण, इद्ू और बालक दही छुटा छुटा 


(६ १०० ) 


कर नाचते हैं। वे आरम्भ से ही भ्री कृष्ण के कुछ अलौकिक द्वी समभते 
हैं श्रौर उनकी पूजा-बंदना करते हैं। कृष्ण के अलौकिक चमत्कारों के 
देख कर उनका भक्ति-भाव और भी गहरा दो जाता है। गोवधन प्रसंग में 
इन्द्र के उनके द्वारा पराजित होते देखकर उनकी भक्ति और भी बढ़ 
जाती है | अ्न्ततः कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं, तो यह भक्ति धीरे-धीरे 
तन्मयतासक्ति का रूप घारण कर लेती है। 


कृष्ण के साथ अनेक गोप-ग्वाल खेलते हैं। सुबल और श्री दामा 
उनके बहुत निकट के मित्र हैं। उन्हें श्याम के संग ही में सुख है" | 
लेकिन ये किशोर बालक भी जानते हैं कि कृष्ण उनमें से नहीं हँ--- 
ग्वाल सखा कर जोरि कहति है हमहि श्याम ठुम जिमि विसरावो | 
जहाँ-जहाँ तुम देह धरत हो तहाँ-तहाँ जनि चरण छुड़ावो ॥ 
उनकी इस प्रार्थना पर कृष्ण भी अपने अलोकिक शक्ति की बात उनसे 
गुप्त नहीं रखते । वे कहते हैं--.- 
त्रज ते तुमहि कहीं कहीं दारी इहे पाइ में हूँ त्रन आवत ! 
यह झुख नाहिं भुवन चतुर्दश यही ब्रज यह श्रवतार बतावत्त ॥ 
कृष्ण का वियोग होने पर ग्वाल-बाल सखा भी श्रधीर हो जाते हैं। ! 


परदास ने गोपियों का चरित्र एक अत्यन्त विशाल चित्रपट पर खींचा 
है। इस चित्रपट की वीथिका ब्रजभूमि ने बनाई 

गोपियों है। सूर का सारा: काव्य आदि से अंत तक अनेक 
गोपियों के साथ लेकर चलता हे। उनकी संख्या 

कहीं-कहीं सोलह हज़ार कही गई है। उनके अनेक चित्र हमारे सामने 
उपस्थित द्ोते ईं। उसका कारण यह है कि वे सब अवस्थाश्रों में कृष्ण 
की लीला का साथ देती हैं। कृष्ण का जन्म होने पर गोपियोँ अनेक प्रकार 





१..कन्हेया हेरि दे छुभग सांवरे गात की में शोभा कद्दत उजाऊँ। 
मोर पंख शिर मुकुट की मुख मठकनि की वलि जाऊूँ।॥ 
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का मंगलाचार करती हैं | उत समय उनका छृदय माता का छृदय वन 
जाता है| सूरदाउ कहीं-कहीं यह भी इंगित कर देते हैँ कि उन्हें कृष्ण 
की अलौकिकता का शान है। धीरे-धीरे कृष्ण बालक दवोते हेँ। गोपियाँ 
कृष्ण को इस छोटी अवस्था से ही प्रेम करने लगती हैं। यह प्रेम-वयवह्दार 
स्वाभाविक न सी हो, किन्तु सूरदास इसका उल्लेख वार बार करते चलते 
हैं। इस प्रेम के मूल में यौवन-भाव है । तदनन्तर जब॒ कृष्ण कैशोर प्रास 
करते हैँ तव यह भाव अधिक प्रस्कृठित हो जाता है | तलश्चात्‌ गोपियों का 
चित्रण विशेषरूप से हुआ है। सारे संयोग ज्ञार में राघा के साथ-ताथ 
एवं उससे अलग भी गोपियों ओर कृष्ण का प्रेम-संबंध चित्रित किया 
गया है। गोपियों और राधा का संबंध विचित्र है। वे उनकी सह-प्रेमी 
हूं परन्तु उनमें प्रतिपक्षिता कहीं भी नहीं है । वे राधा-माधव को लीला 
के भी तटस्य रूप से नहीं देख सकतीं। अनेक रूपों से उनके म-संवंध 
के दृढ़ करने में सहायक होती हैं। उनका चित्रण श्रत्यन्त सरल, अत्यन्त * 
मुखर तथा परस्पर-कपट-विहीन नायिकाओं के रूप में हुआ दहे। 

सूरदास की नायिकायं इतनी अधिक हैं लेकिन न हम उनके विशेष 
रूप, वच्र तथा आयु से दी परिचित होते हैं ओर न उनके मनोविशान 
में ही केाई विभिन्नता पाते हैं । जहाँ सूरदास ने कुछ गोपियों के नाम दिये 
है ओर उनके चित्र उपस्यित किये हैं वहाँ भी उन्होंने किसी प्रकार का 
वर्गीकरण नहीं किया | सारे दानलीला के समय गोपियों और क्ृष्ण में 
प्रश्नोत्तर चलता रहता दे लेकिन नाम केवल कुछ द्वी का आता दहै। 
ये है चन्द्रावली, ललिता एवं विशाखा | इनमें कोन बड़ी थी, कोन छोटी 
तथा कोन श्री कृष्ण के! अधिक प्रिय थी कौन कम, इसका केाई “भी उल्लेख 
नहीं है| सब एक ही प्रकार से कृष्ण की उखियाँ हैं। राधा भी उन्हीं में 
एक हैं| वे सव समान रूप से कृष्ण के पाने के लिये व्रत करती हैं। 
स्थान-स्थान पर सूर ने युह्द संकेत किया है कि वे लौकिक भावना से 
परकीया हूँ यद्यपि आत्मरूप से स्वकीया हैं| राधिका से कृष्ण का विवाह 
द्वोता दे, श्रन्य गोपियों से इस प्रकार का केई संबंध नहीं | 
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राधा की सखियों में सब से अधिक स्पष्ट चित्र ललिता तथा विशाणा 
का है। सूरदास ने ललिता के धीर-स्वभाव का. चित्रित किया है। वह 
दूती कर्म बड़ी निपुणता से करती हे। वह कृष्ण के पास पहुँचती हैं और 
उनके मन में राधा के प्रति उत्सुकता और फिर लालसा उत्पन्न करती 
है* | सूरदास ने राधा और गोपियों में भी विशेष अन्तर नहीं रक्‍्खा 
है। उनके चिन्नण में कहीं मी राधा विशेष गोपी चित्रित नहीं होती यद्यपि 
यों वह कृष्ण की पत्नी होने के कारण अलौकिक अवश्य है। राधा के 
समान उनका प्रेम भी इतना ऊँचा है कि वे कृष्ण की मुरली ओर वन 
माला से भी ईर्ष्या करती हैं । 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सूरदास ले गोपियों का सामूहिक 
चिन्नण किया है। सब॒ मिलाकर उनका एक व्यक्तित्व है। श्रल्ग-अलग 
गोपी का व्यक्तित्व प्रस्फुटित नहीं हुआ है | एक के स्थान पर हम दूसरी 
गोपी रख सकते हैँं। संयोग शझ्शार की मुखर, विलासिनी तथा चंचल 
गोपिकाएँ वियोगावस्था के पहुँच कर कृष्ण के प्रेम की इस गहराई पर 
पहुँच जाती हैं कि उनका सामूहिक व्यक्तित्व इमें प्रभावित करने लगता 
है। ब्रज की सारी प्रकृति उनके विरह में साथ देती है। उन्हें कालिन्दी 
काली दौख पड़ती है । जब वे मघधुबन के इरा देखती हैँ तो आश्चर्य 
होता है कि कृष्ण के विरह ने उसे जला क्‍यों न दिया। इस तट्स्थता 
के लिये वे उसे क्षमा नहीं कर सकतीं । 





१. (क) ललिता मुख चितवत मुसुकाने । 
श्रापु हँसी पिय मुख अ्वलोकत दुहुन मनहिं मन जाने । 
>८ >८ > >< 
तब बोलि वह चतुर नागरी अचरज कथा सुनाऊँ। 
यूरश्याम जो चलो तुरत दी नयनन जाय दिखाऊँ। 
(सत्र) अद्भुत एक श्रनूषम बाग | 
युगल कमल पर गज क्रीड़त हैँ तापर सिंद्द करत अनुराग । 
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इन गोपियों की एक बात जो हमें सबसे अधिक प्रभावित करती- है, 
वह है उनका सारल्य । अ्रमरगीत में उनके चरित्र का यह पत्ष भी सतकता 
से अंकित किया गया है। वे प्रेम में भोली हैँ और उपालम्भ देने में 
भी । उन्हें तक करना आता ही नहीं | उनकी बातों में युक्ति और तक है 
ही नहीं यह बात नहीं परन्तु उनमें कोई क्रम नहीं। थे शान की 'खड़ग 
के आगे ठहर नहीं सकतीं । उनका एक ही तक है--' ऊघो कहा हमारी 
चूक । वे कुल-लला की भी बात नहीं सोच सकतीं। विरदद-रुदन में 
उन्हें इतना अ्रवकाश दी नहीं । कुबजा की याद भी उनको उतनी नहीं 
आती । वे एक दो बार उसका नाम लेकर फिर अपना पुराना रोना आरम्भ 
कर देती हैं| वे उसे उपालम्भ भी नहीं देती | दोष उनके भाग्य का है। 
ऊधो के योग के तक के आगे सूरदास की सरल गोपियाँ निरुत्तर 
हो जाती हैं, उनका उत्तर वही रहता है जो प्रत्येक अवसर पर अवला५० 
प्रेमिकाओं का उत्तर रहा है। उन्हें वही कृष्ण चाहिये जिन्होंने उनके 
साथ प्रत्यक्षरूप से केलि की है | उनके उत्तर द्ृदय के उत्तर है मस्तिष्क |> 
के नहीं' | उनका तो एक ही उत्तर है--- 
राखो यह सब योग श्टपटो ऊधो पाँद परों। 
। कहाँ रस रोति कहाँ तन सोधन सुनि सुनि लाज मरों। 
सूरदास के चरित्र-विन्रण में एक विशेषता यह है कि वे अपने चरिध्रों 
के विरोधी अंग के भी अत्यन्त पूर्णता से चित्रित करते हैं जो गोपियाँ 


१. ऊधो जी हमहिं नम योग सिखैये । 
जेहिं उपदेश मिले हरि हमके से अत नेम बतैये। 
मुक्ति रहो घर बरैहि आपने निरशुन सुनत दुख पैये। 
जेहि सिर केस कुंसुम भरि गूये तेहि कैसे भस्म चढ़ेये | 

और भी-- 
ऊधो मन न भयो दस बीस | 
एक हुतो से गये स्थाम संग के आराचे ईस!? 
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संयोग शक्ञार में अद्वितीय थी वह वियोग में भी उतनी ही अद्वितीय दे। 
उनमें न किसी के प्रति ईर्ष्या है न लेप | वे तो केवल प्रेम जानती हैं । 
यशोदा के चरित्र में सूरदात ले माठू ऋूदय का अभूतपूर्व चित्र 
* उपस्थित किया है। उनको यशोदा वात्तल्य रस में 
यशोदा डूबी हुई है । उससे माता शब्द साथक हो जाता 
है। वह कृष्ण की बाल-लीला में अपने अस्तित्व 
के भुला देती है । कृष्ण के श्रलौकिक रूप का भी परिचय उसे मिल 
गया हे किन्तु उसे वह भूल गई है । उसके लिये वही कृष्ण उसके सवस्व 
हैं जिन्हें बह पालने में फुलाती है | इस क्रिया में वह सत्र कुछ भूल जाती 
है। उसे केवल एक द्वी चिन्ता है--किती प्रकार उसके लाल के नींद 
आ जाय | उसका प्रत्येक क्षण बाल-कृष्ण में केन्द्रित है। उसी के लिए 
वह उठती, बैठवी, जागती तथा सोती है। कृष्ण जैसे-जैसे बढ़े होते जाते 
हैं उसके आमनन्‍्द का केाई ठिकाना ही नहीं रहता । बालक कृष्ण का उल्दा 
हो जाना उसके लिए एक महत्वपूर्ण घटना हैः । उसे यद्दी चिन्ता है-- 
कब कृष्ण घुट्ने चलने लगेंगे, कब उनके दाँत निकलेंगे ओर कब 6 
अपनी तोतली वाणी से बोलेंगे? | उसे यह उत्कट अभिल्ाधा है कि उसका 
बालक उसे माँ कह कर कब पुकारेगा |! 





१. यशोदा हरि पालने भुलावै । 
हलराबै दुलरादे जोइ सोइ कछु गावे । 
मेरे लाल के शआऊ निंदरिया काहे न आनि सुवाबे। 
तू काहे न थेगी सो आवे तोके कान्द चुलावै। 
कहूँ पलक हरि सूंदि लेत हैँ कबहूँ अघर फरकावै। 
सोवत जानि मोन हे रहि रहि करि करि सेन बतावे। 

२. एक पाख न्रय मास के मेरो भयो कन्हाई। 
प्दकरानि उलठे परे में करों बधाई। 

३« कबहिं घुद्ुद्वति चलहदिंगे यद्दि कहि विधिहिं. मनावै। 
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आज कृष्ण का अन्नपाशन है। नंद यशोदा ज्योनार कर रहे हैं। 
यशोदा कृष्ण के नहलाती है। उनके बदन पर ऋंगुली डालती है सिर 
पर लाल दोषी देती है और ह्वाथ पर में चूड़े पहनाती है। नंद उन्हें 
अपने गोद में वेठाकर खीर से मरे सोने की थाल के आगे बैठते हैं और 
उनका मुँह जुठारते हैँ | यशोदा उनके साथ बैठने के लिये वाल मंडली 
इकट्ठटी करती फिरती हैं| इस प्रकार के अनेक चित्र दें जो यशोदा के 
चरित्र का निर्माण करते हैं इस चरित्र में केई विशेषता नहीं, यही इसका ५“ 
सत्रसे बड़ा गुण है सूरदास जहाँ सामान्य द्वोी जाते हैं ओर अपने चरिन 
के सामान्य स्ली-पुयप, वालक-बालिका अथवा तसुण के रूप में उपस्थित 
करते हैं वहाँ उनकी सष्टि अद्भुत दो जाती हे। अन्य कवि अपने चरित्रों 
के इतना सामान्य नहीं बना सकते । यशोदा सब प्रकार से एक सामान्य 
माता है । वह कृष्ण के प्रत्येक क्रिया-कलाप से सुख पाती है। यही नहीं, 
उसे कृष्ण की प्रत्येक वस्तु प्रिय हो जाती है। खान-पान के संबंध में वह 
अनेक भुलावे कृष्ण के दे देती हे' | कृष्ण उन झुलावों के समझकर 
इठीले प्रश्न करते हैं, तो भी वह प्रसन्न होती हैं। कृष्ण के बन जाने पर 
बार बार उसे आशंका दोती है कि किसी की गाय उसके बालक के मार 
न दे" | बह प्रत्येक गोप-ग्वाल के कृष्ण के सॉपती फिरती हैं। उनके 


कवहिं दंतुली हें दूध की देखों इन नेननि। ' 
कबहिं कमल मुख बोलिदद सुनिद्दों इन वैननि।) 
१० कजरी के पय पियहु लला तेरी चोटी बढ़े । 
सब लरिकन में सुन सुन्दर सुत तो श्री अधिक चढ़े । 
जैसे देखि और ब्रज बालक स्यों बल वेष बढ़ेँ। 
और कृष्ण का हृठ-- 
मैया कबहिं बढ़ेगी चोटी। 
किती बार मोहि दूत पियत भई यह अ्रजहू हे छोटी । 
२* दूरि कहूँ जनि .जाहु लला रे मारेगी काहू की गैया | - 
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लौयने तक द्वार पर खड़ी उनकी प्रतीक्षा करती रहती हे" | उसका वह 
रूप तो श्रनूप है जब कृष्ण ने मिद्दी खाली है-- 

मोहन काहे न उगिलो मारी | 

बार बार अ्रनरुचि उपजावत्त महरि हाथ लिये सांटी । 

महतारी के कल्लो-न मानत कपट चतुरई ढाटी। 

बदन पसारि दिखाई आपने नाटक की परिपाटी। 

बड़ी वार मई लोचन उचरे भ्रम जामिनि नहिं फाटी । 

सूरदास नंदरानि श्रमित भई' कहत न मीठी खादथी। 


अपरोक्ष रूप से यशोदा का चित्रण इन दोनों पंक्तियों में पूर्ण हो 
जाता है-... 
लाला हों बारी तेरे मुख पर | 
कुटिल अलक मोहन मन विहँसत भृक्रुटि विकट नेननि पर। 
सूरसागर के दशम स्कॉंघ पूर्वार् के आरम्भ से लेकर मथुरा जाने 
के प्रसंग तक की समस्त लीलाओं के पीछे यशोदा का व्यक्तित्व छिपा 
रहता है | बाहर किशोर ओर फिर वयस्क कृष्ण लीला करते हैँ और 
गोपियों और राधा से प्रेम प्रसंग चलाते हैं परन्तु धर में एक मातृहृदया 
उन पर अपना सब कुछ निछावर करने के लिए. प्रतीक्षा करती, 
रहती है | प्रथम कुछ प्रृष्ठों के बाद कृष्ण की अनेक लीलाओं में यशोदा 
इमारी दृष्टि से छिप जाती हे, परन्तु उनकी पृष्ठभूमि में चह उपस्थित है। 
यह बात पाठक नहीं भूल पाता। इन तमाम लीलाओं और प्रसंगों में 
अनेक छोटी बड़ी आशंकाशं के रहते हुये भी यशोदा पूर्णतः आनंदमयी 
है। उसका प्रेम इतना पूर्ण है कि उसे वियोग की थोड़ी सी भी कल्पना 
नहीं। उसे किसी प्रकार की अमंगल आशंका भी नहीं। उसने कृष्ण के 
संयोग का परिपूर्ण अनुभव किया दै। दशम स्क्रंघ पूर्वार्ड के उत्तर भाग 


१० आवहु कान्ह साँक्न की विरियां | 
गाइन मांके भये हो ठाढ़े कहत जननि यह बड़ी कुबेरियां । 
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में हमें जिस राधा के चित्र मिलते हैं वह पूर्व भाग से अलग है। वहाँ वह 
पूर्यंत: वियोगिनी हैं | 
अक्रूर के साथ कृष्ण मथुरा जारदे हैं| यद्ट उसके लिये असक्ष है। 
उसका मातृद्ददय रो देता हैे--- 
मोहन नेक बदन तन हेरो । 
राखो मोहिं नात जननी के मदन गोपाल लाल मुख फेरो। 
परन्तु जब कृष्ण की ओर से उसे ब्नज में रह जाने का आश्वासन 
नहीं मिलता तो वह दुःख में पागल हो जाती है। वह चिल्ला कर कहती 
हैँ कि कोई गोपाल के रोक रक्खे-..- 
गोपालदिं राखो मधुबन जात | 
लाज गये कछु काज न सरिह बिछुरत नंद के तात | 
रथ आरूढ़ होत वलि वलि गई होई आयो परभात। 
कृष्ण के मथुरा छोड़कर नंद जब ब्रज लौग्ते हैं, यशोदा उन्हें 
घिकारती दै' | इस स्थल का काव्य-प्रसंग सुरदास ने अत्यन्त सतकंता 
से निवाह्या है । पति-पत्नी दोनों पुत्र-वियोग में आकुल हैँ एक दूसरे के 
उलाहइना देता है* | श्रंत में दोनों मूच्छित हो जाते हैं?)। इसके बाद के 


१. बार बार महरि कहति जनम घिक कहाये। 
कहूँ कहनि सुनी नहिं. दशरथ की करनी । 
यह सुनि नंद व्याकुल हुये परे मुरछि घरनी। 

२. (क) यशोदा कान्द्द कान्द के बूमे | 
फूटि न गई तिहारी चारो कैसे मारग सूझे। 
इक तनु जरो जात बिन देखे अब तुम दीन्‍्हें खूब | 
यद्द छु॒तियां मेरो कुँवर कान्ह बिनु फादि न गये दो हक । 
(ख) तब तू मारिवोई करति। 

रिसनि आगे कहि जो आवत श्रव लै माँड़े मरते । 
३२० राम कृष्ण कहि मुरछि परी धर यशुदा देखत लोगनि । 
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युन्न-विरद्दाकुल घरित्र ने यशोदा को हिन्दी साद्दित्य में श्रभुपम बना दिया | 
है। नंद-यशोदा राम कृष्ण की बातें करते हुये सचेरा कर देते ६१ | 
यशोदा के यह पछितावा होता दे कि उन्होंने अपने मातृ-करतंव्य में कहीं 
भूल कर दी अथवा उनसे केाई अपराध बन पढ़ा* | वह बरात्रर नंद से 
लड़ती रहती दे--- 

सराही तेरो नंद हियो। 

मोहन से सुत्र हांड़ि मधुपुरी मोकुल आनि जियो। 

कहा कहों मेरे लाइ लड़ेते जब तू. त्रिदा क्ियो। 

जीवन प्राण हमारे ब्रज के वसुदेव छोनि लियो। 

' कह्मयो पुकार पारि पचदारि बरजत गमन कियो। 

चह नंद से विनती करती ऐै-- 

ले आवहु गोकुल गोपालदि | 

पायन परि के बहु विनती करि वलि छलि बाहु विशालद्िं । 
डसे ऋष्ण की बाल-लीला का स्मरण हो आत्ता है-- 

है केउ इतनी भाँति दिखावै । * 

किंकिन शब्द चलत घुनि रनभुन ठुम्तुकि ठुछुकि रह अआबे। 

कछुक विलास वदन की शोभा अरुण केाटि गति पावे। 

कंचन मुकुट कंठ मुकतावलि मोरपुच्छु छवि पावे। 

धूसर धूरि अंग अंग लीने ग्वाल बाल संग लावै। 
उसे केवल एक ही चिंता है-- 

यथ्पि मन सम्मुझावत लोग । 

शूल दोत नवनीत देखि मेरे मोहन के मुख योग | 


१. एक दिन नंद चलाई बात | 
कहत सुनत गुन राम कृष्ण के हें आय परभाव । 
२० चूक परी हरि की सेवकाई। 


यह अपराध कहाँ लों कद्दी एकद्दि कद्दि नंद महर पछिताई। 
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प्रातकाल उठि माखन रोटी के बिनु मांगे देइहे। 
अबु वोहि मेरे केवर कान्द के छिनछिन अंकन लेइहे। 


कृष्ण के वियोग का हुःख उसे इतना दौन कर देता है कि वहः 
देवकी के सम्मुख कृष्ण की बाय वन लेना भी स्वीकार कर लेती है' । 
उसकी प्रार्थना यही है कि देवकी उसके बालक की प्रकृति पहचान के 
जिससे उसे कष्ट न होने पावे। उसकी लालसा कृष्ण के बाल-चरित्र के 
चारों श्रोर मंडराती रहती है? | 

सूरदास ने बशोदा और राधा का चित्र एक ही तूलिका से खींचा» 
है; दोनों के प्रेम के प्रकार में अंतर दे लेकिन दोनों के प्रेम की विशेष- 
ताथें एक सी हैं। दोनों कृष्ण के सम्मुख रहने पर वियोग की तनिक 
भी आशंका नहीं करती और वियोग हो जाने पर उनके लिये अपनी वह्दी 
दशा सत्य दो जाती है। उनका संयोग और वियोग दोनों पराकाषप्टा के 
पहुँचा हुआ दे | संयोग में कह्दीं-कद्दी व्याकुलता का आभास मिलता है 
किन्तु उसका कारण अविश्वास और अ्रमंगल की श्राशंका नहीं वरन्‌ 


१० संदेशो देवकी से कहियो । 
हाँ तो धाय तिहारों सुत की मया करति दी रहियो। 
यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तऊ मोदि कहि आधचे।. 
प्रातद्ति उठत तुम्हारे कानदह के भाखन रोटी भावे | 
झछ- >् ८ ञ्र 
सुर पथिक सुनि मोहिं रैनि दिन वड़ो रहत उर सोच | 
मेरी अलक लड़ेतो मोहन है है करत संकोच । 
२« मेरो कान्द कमल दल लोचन । 
श्रवकी वेर.बहुरि फिरि आवहु कहा लगे जिय सेाचन | 
यह लालसा द्ोत जिय मेरे बैठी देखत रहिहों। 
गाय चरावन कान्द कुँवर से :भूलि न कदहूँ कहिहों |. 


(.३१९ ॥ 


प्रेम की बह गहराई है जिसका दोनों एक समान श्रनुभव करती ६ । क्प्गु 
पूर्ण मानव हैं । उनकी लीला भी पूर्ण दे। उसमें दुःख, विषाद और हृप 
आनन्द के दर्शन होते दूँ किन्तु कृष्ण का इनसे अ्रधिक संबंध नहीं। वे 
अपनी सारी लीला में उदासीन जैसे रहते हैं। परन्तु उनकी यही 
उदासीनता राधा और यशोदा फे चरित्रों के उज्ज्वल कर देती ऐे। राघा 
और यशोदा एक महान समुद्र के दो छोरों के दो भंवर दँ। उनके कारण 
ही उस समुद्र की विशालता का परिचय प्राप्त दो सकता है। उन दोनों 
के चरित्र मे विरह तन्मयासक्ति की उच्चतम दशा चित्रित की गई है । 


सूरदास ने नंद के चरित्र-चित्रण की श्रोर विशेष रूप से ध्यान नहीं 
दिया है परन्तु यशोदा के चरित्र-चित्रण में एक 

नंद प्रकार से नंद का भी चरित्र-चत्रण हो जाता है। 

दोनों में एक ही प्रकार के वात्सल्य भाव का विकास 

हुआ है। परन्तु जिस प्रकार यशोदा और नंद की प्रकृति में नेसर्गिक भेद 
है उसी प्रकार उनके चरिघ्न में भी भेद हो गया है। यशोदा माता और 
नारी होने के कारण कुछ अधिक भावुक है। उसकी वियोग-वेदना उसके 
शब्दों और उसकी चेष्ठाश्रों में स्पष्ट होती हे। वह उसे छिपा ही नहीं 
सकती | नंद पिता और पुरुष हैँ इसलिये वे कृष्ण के वियोग के समय 
भी कुछ कठोर ही बने रहते हैं। यशोदा उन्हें देखकर यह नहीं जान 
पाती है कि उनके हृदय में भी उतनी ही गम्भीर वेदना है जितनी 
स्वयं उसके हृदय में | वह उन्हें अत्यंत कठोर उलाहना देती है। उस 


समय केवल एक बार नंद विचलित हो उठते हैं। उन्हें मूर्ज्छा आरा 
जाती है। 


इसके बाद हमें नंद की इस प्रकार की विहलता के केाई चिन्द नहीं 
दिखाई देते | वे कृष्ण के वियोग-दुख के अत्यंत गरिमा से सदन कर 
लेते हैँ य्यपि उनका दुःख यशोदा, ग्रोपियों और अ्रन्य ब्रजवासियों के दुख 
से और भी अधिक दुस्सह हो जाता है । सूरदास ने नंद का चित्रण करते 


( शश१ ) * 


समय उनकी धीर प्रकृति श्रोर गम्मीरता के कभी हाथ से ले जाने नहीं 
दिया है । 
उद्धव कृष्ण के सखा हैं। उनका पहिला चित्र हमारे सामने उस समय 
उपस्थित होता है जब कृष्ण उनके शान-गव के 
रुद्धव तोड़ने के लिए. उद्यत होते हैं। उस समय कृष्ण 
उद्धव के बारे में जो चिन्ता करते हूँ उससे यह 
प्रगठ होता है कि उद्धव योगाभ्यासी पंडित हैं। उन्हें अपने शान का 
गव है। वे निर्गण अ्रह्म के उपासक हैं । सगुण ब्रह्म के! अधिक महत्व नहीं 
देते। वे कृष्ण से मेद-भाव रखते हैं। गोपियों और कृष्ण के संबंध 
में व्यंग करने से भी नहीं चूकते । उद्धव की प्रकृति इस पद से स्पष्ट हो 
जाती है-- 
हंस काग के संग भयो | 
कहाँ गोकुल कहाँ गोप गोपिका विधि ये संग दयो॥ 
जैसे कंचन कांच संग ज्यों चंदन संग कुर्गंधि | 
जैसे खरी कपूर एक सम यह भइ ऐसी संधि॥ 
जल विनु मीन रहत कहूँ न्यारे यद्द सो रीति चलावत। 
जब ब्रज की बातें यदि कहियत तबहिं तबहिं उचढावत ॥ 
कृष्ण ऊधो से त्रम की चर्चा चलाते हँ। उद्धव उनकी बातों पर 
मुस्करा देते हैँ | शान के घरंड में उद्धव कृष्ण का चाहुर्ण्य नहीं समझ 
पाते | अपनी प्रशंसा सुनकर उनका अभिमान और भी बढ़ जाता है' । 
वे प्रसन्न होकर गोकुल जाना स्वीकार कर लेते है | 
ऊधो केवल ज्ञानी पंडित हैं, सांसारिक व्यवहार की बातें कम जानते 
१० ऊधो मन अभिमान वढ़ायो। 
यदुपति योग जान जिय साँचो नेन अकाश चढ़ायो। 
मारिन पे मोक्ो पढ़वत हैं कह्टत सिखावन जोग |॥ 
२* तुम पढ़वत योकुल के जैहों । 
जो मानि है त्रक्म की बातें तो में उनसे कहिद्दों 
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हैं। मागवत के उद्धव को तरह वे अधिक तार्किक भी नहीं हैँ। भागवत में 
ऊधों की विजय हुई है| सरसागर के ऊघो त्रजभूमि तक आते श्ाते अपने 
ज्ञान की निरर्थंकता समझ जाते हैं। वर्दां पहुँच कर वे कृष्ण का पत्र 
गोपियों के देते हैं ओर अपना संदेश सुनाते हैं| इससे अधिक कुछ कहने 
। अवसर उन्हें नहीं मिलता । गोपियाँ ऊधो के योग के ब्यर्थ बतला 
कर उन्हें भाँति-भाति के उलादना देने लगती हैं। दूरदास ने उद्धव को 
बात के ही लेकर समस्त भ्रमरगीत का प्रसंग चलाया हे लेकिन इस अरसंग 
की मूमिका के छोड़कर उद्धव फिर हमारे सामने नहीं आते । गोपियों 
की अ्संख्यता, उनका अनंत विरह्ठ और उनकी मुखरता उद्धव के भोन 
कर देती है | वे इस सारे प्रसंग के द्रष्टा मात्र रह जाते हैं। गोपियाँ उनको 
अपने हास-परिद्वास का विषय बनाती हैं--- 
ऊधो तुम हो निकट के वासी | 
यह निगंंण लै तादि सुनावहु जे मुड़िया बसे काप्ती ॥ 

गोपियाँ उन्हें इस योग्य सी नहीं समझती कि उनसे वे अपने प्रेम की 
बातें कहें' । उनकी श्रनेक प्रार्थनाश्रों के पीछे यद्द ध्वनि होती है कि उद्धव 
प्रेम के पंथ के नहीं जानते अतः उनकी समझ आंधी है । 

सूरसागर के दशम स्कंध पूर्वार्् में उद्धव ही एक ऐसे व्यक्ति हैँ जो 
कृष्ण की भक्ति से प्रभावित नहीं है | ज्ञान के भक्ति से ऊपर मानते हैं। 
संक्षेप में यही उनका व्यक्तिख दहै। वे शान-मार्गी पण्डितों के प्रतीक हैं। 
परन्तु भ्रमरगीत के प्रसंग का अंत होते-होते उद्धव का व्यक्तित्व समाप्त 
हो जाता है | दूरदास का भक्त हृदय किसी ऐसे व्यक्तित्व की कल्पना 
कर ही नहीं सकता जो कृष्ण की भक्ति भें रंगान हो। अ्रंत में उद्धव भी 
भक्त बन जाते है | वे किसी भी प्रकार नंद, यशोदा और गोपी-गोप से 
भिन्न नहीं रह जाते ९ | 

' १. तुम सों प्रेम कथा के कहिबो सनों काडिवो घास । 
२, राखो यह सब योग अटपटो ऊधो पाइ परों। 
३. सूर योग की कथा बहाई, शुद्ध भक्ति गोपी जन पाई। 


छ 


अमरगीत 


अमरगीत सूरसागर का सब से महत्वपूर्ण अंग है उससे काव्य और 
दार्शनिक दोनों पक्षों की पुष्टि होती है। काव्य और रस की दहृ४्ट से 
पूरसागर का यह अंश व्यंजना, माधुय्य॑ श्रौर वियोग शल्भार का सर्वश्रेष्ठ 
उदाहरण है। इसलिए दम अलग-अश्रलग शीपक्रों में इसको विवेचना 
करेंगे | दाशंनिक पक्त में यह सगुण ब्रह्म और भक्ति क्री उपादेयता सिद्ध 
करता है। . 

भागवत में हमें श्रमस्गीत के प्रसंग के पहिली बार दर्शन होते हैं। 
दशम स्कम्ध पूर्वारू के संतालीसवें अध्याय में श्लोक १९ से २१ तक 
केवल दश श्लोकों में यह प्रसंग कद्दा गया है।, उद्धव कृष्ण का संदेश 
लेकर मथुरा से वृन्दावन पहुँचे | “ जिनके मन, वाणी और काया कृष्ण 
मथ दो रहे हैं वे गोवियां कृष्ण के दूत उद्धव के मिलने पर सम्पूर्ण लौकिक 
ब्यवह्दारों के छोड़कर क्ृष्णु के ध्यान में मभ्न हो गई। प्यारे कृष्ण से 
लड़कपन में ओर किशोरावस्था में जो-जो कर्म किये थे उनके याद 
करके गोपियाँ गाने लगीं । कुछ ग्रोपियाँ लोक-लाज के छोड़ सोती 
उद्धव से कृष्ण की चर्चा करने लगीं। प्रिय के समागम की चिन्ता 
रही एक गोपी किसी भोरे के अपने निकट “गुन-गुन'” करते देखकर उसे 
कृष्ण का भेजा हुआ दत मान कर उससे यों कहने लगी ?” १० | १५ 
गोपी ने कहा. “ हे धूत के वन्यु मधुकर, तुम हमारे चरणों के न छुश्रो 
तुम्द्ारे श्रमश्रग्नों में सौत के कुच-मणडल में विहार करने वाली माला 
में लिप्त कंकुम लगा हुश्रा है । मधुपति कृष्ण ही यादवों की सभा में उपहास 
चू० सा० भु० नल्प् 
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कराने वाले इस प्रताद के धारण करें, हम इस प्रसाद के नहीं चादवतीं। 
तुम्हारी और कृष्ण की बंधुता ठीक ह्वी है। क्योंकि जैसे तुम सुमर्नों के 
रस़ लेकर छोड़ जाते हो वैसे दी एक वार मोहिनीमय श्रधर-सुधा पिला 
कर वह भी चटपट इमके छोड़कर चले गये ।॥'” ॥१२॥ इसके बाद दूसरी 
गोपियाँ भी भ्रमर के उपालम्म देने लगती हैं और उद्धव उन्हें सनते 
हैं| अन्त में उद्धधभ मौन तोड़कर इस प्रकार कहते हं। उद्धव ने कहा, 
“अहो गोपियों, तुम कृतार्थ हो गई हो, तुम संसार में परम पूजनीया हो, 
क्योंकि तुम्हारा मन भगवान्‌ वासुदेव में यो दृढ़रूप से लगा हुआ है ॥२३॥। 
दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, इन्द्रियदूसन एवं अन्यान्य अनेक 
माइ्नलिक अ्नुष्ठानों से कृष्ण की भक्ति सिद्ध होती हे। किन्तु तुमने अपने 
सौभाग्य से सहज में ही वही मुनियों के भी दुलंभ अत्यंत श्रेष्ठ हरि-भक्ति 
पाई है" ॥२४॥ इसके बाद उद्धव कृष्ण का संदेश देते ६---प्रियागण ! 
मेरा वियोग तुमको कभी नहीं हो सकता--में देशधारियों .का आत्मा 
होने के कारण सदा तुम्दारे पास हूँ । जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, श्राकाश 
वे पाँचो महातत्व सब तत्तों में अ्रवस्थित ह वैसे ही में मन, प्राण, बुद्धि 
इन्द्रिय और गुणों का श्राश्रयस्वरूप हूँ । में पंचतत््व, इम्द्रिय और तिगुण- 
स्वरूपिणी भ्रपनी माया के प्रभाव से अपने ही द्वारा अपने के अ्रपने में 
उत्पन्न करता, पालता और लीन करता हूँ (।२६-३०। इस प्रकार तुम सब 
वासनाश्रों से शून्य शुद्ध मन के मुझ में लगा कर नित्य मेरा ध्यान करने 
से शीघ्र दी मुझे पाश्ोगी' ॥ २६ । 
गवान का संदेश सुनने से गोपियों के शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ 
उनका विरद शान्त दी गया ओर उन्होंने श्री-ऋष्ण के इन्द्रियों का साक्षी 
परमात्मा जानकर उद्धव का मली-साँति पूजन ओर सादर सत्कार क्रिया | 
र्‌ ?.. पृ० ६६६, ६६७ 
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भागवत के भ्रमरगीत और उद्धव-गोपियों के प्रसंग से यह स्पष्ट है कि 
भागवतकार के इस अध्याय में ज्ञान की महिमा दिखाना ध्येय है। काव्य 
की दृष्टि से भी सागवत का यह प्रसंग किसी प्रकार उत्कृष्ट नहीं है। सारा 
प्रसंग वर्शनात्मक है। गोवियाँ श्रमर के बहाने कृष्ण के उपालम्भ देती हैं 
किन्तु इस चित्र में कहीं भी कुबजा ओर मथुरा की नारियों के प्रति 
ईर्ष्या का भाव नहीं है। भागवत की गोपियाँ उदार हैं। वे उद्धव से 
पूछती हैं श्री कृष्ण जैसी हम से प्रीति करते थे वैसे ही प्रीति घुर-नारियों 
के स्नेहपूर्ण लजायुक्त द्वास्य-उदारता व श्रद्धा से मनोहर कटाक्षों द्वारा 
पूजित होकर उनसे भी करते हैं या नहीं | उन्हें भगवान के साथ विद्ार 
करने का सुश्न स्मरण हो आता हैं और वह उनके वियोग के शोक से 
शआ्रकुल भी रहती है परन्तु उद्धव का ज्ञान संदेश सुनकर वे भक्ति-मार्गी से 
शान-मार्गी वन जाती हैं। इस प्रहंग में ऐसा कोई भी स्थल नहीं आता 
जहाँ व्यंगार्थ प्रयोग करने का श्रत॒ुसर मिले। भागवत के इस प्रठंग के 
सम्मुख सूरसागर के भ्रमरगीत के रखने से यदह्द स्पष्ट हो जाता है कि 
सूरदास किन-किन अंगों में मौलिक हैं | 

सुरदात ने तीन भ्रमरगीत लिखे हैं । इनमें से एक सूरसागर का अ्रनुवाद 
है झौर दो मौलिक | जो श्रमरगीत भागवत का अनुवाद है उसमें शान- 
चैराग्य की विशेष चर्चा दे परन्तु भागवत के विपरीत उसमें भी अंत में 
भक्ति की द्दी विजय होती है। यद अ्रमरगीत चौपाई छंद में है*। इस 
: प्रकार हम देखते हैं कि यह भ्रमरगीत भी भागवत का अ्रविक्ल अनुवाद 
नहीं है। अन्य दो भ्रमरगीत पदों में हैं। इनमें से एक में उद्धव का 
गोपियों से उपदेश, गोषियों का उद्धव के उपालम्भ और उद्धव का * 
कृष्ण के पास लौट कर योपियों की अवस्था का वर्णन और श्री-क्ृष्ण का 
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मूज्छा खाकर गिर पड़ना सब कुछ एक ही छंद में भर दिया गया है) 
दोनों भ्रमरगीतों में भ्रमर के श्राने श्र गंगन करने का वर्णन नहीं है । 
केवल मधुकर नाम से उद्धव के। उपालम्म दे दिया गया है जिसरों शभ्रमर 
की व्यंजना हो जाती है | वाध्तव में तीसरा पभ्रमरगीत ही महत्वपूर्ण है। 
उसमें कई सौ पद हैं और भ्रमर के आने और गोपियों के उसके बद्वाने 
कृष्ण और उद्धव के विस्तार पूर्वक उपालम्म दिय गया हे । 


भागवत में भक्ति की महिमा अवश्य गायी गई दे परन्तु ज्ञान के 

विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहां गया। अ्रमरगीत के 

अमरगीत का. प्रसंग में गोपियों की भक्ति की रक्षा करते हये भं॑ 

दार्शनिक पद उसमें एक प्रकार से ज्ञान की ही व्रिजय दिखाई गई 


4 
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ध्य 


है क्योंकि गोपियाँ उद्धव के ज्ञान-संदेश से संतुष्ट हो 
जाती हैं श्र श्री कृष्ण के निगंश रूप में भी आप्था रखने लगती हैं। 
परन्तु सूरदास के सारे भ्रमरगीत की घारा सगुणोपातना की श्लोर ही 
| प्रवाहित हो रही है | कहीं गोपियाँ कहती हैं-. 
सूरदास या निर्यण सिन्धुदिं कौन सके अवगाहि.। 


सं० सू० वियोगी हरि--पद ४२१ 


अयवा-- 
भुक्ति रहो घर वैठि आपनो निगंण सुनत दुख पैये ४१६ 
श्रथवा--- 


कौन काज या निर्गुण सों चिरजीवहु कान्ह हमारे। इस प्रकार भ्रमर 
गीत का यद्द विस्तारपृवंक वर्शन एक प्रकार से प्रश्न की तरह हमारे 
सामने खड़ा हो जाता है | हम पूछने लगते हैं कि क्‍या निर्मण ब्रह्म की 
ठलना में सगुण ब्रह्म की महत्ता स्थापेत करने के ही लिए इस अंश के 
इतन पूर्ण बनाया गया है। नंददास के भेंवर गौत में निगण ब्रह्म के 
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श्रफाटय तक द्वारा अनुपादेव बताने की चेष्टा की गई दे। इससे यह 
अनुमान होता दे कि कदासित्‌ युरदास-नंददास के समय में भक्ति और 
ज्ञान सें संघ्प चल रहा था । इतिहास के अध्ययन से भी यह बात ठीक 
छिद्ध होती है । मध्य-युग के संत-साधक शान के एक मात्र साधन बता 
चुके थे। इसलिए मक्त-साधकों के। जो उनके बाद जाए भक्ति के ही 
एक मात्र साधन सिद्ध करने के लिए शान के अ्रनुपादेय और कष्ट-साध्य 
बताना पड़ा । 

परन्तु उद्धव और गोपियों के प्रसंग के पढ़कर यह न समझ लेना 
चाहिये कि सूरदास अथवा सगुण भक्त नि्ंण ब्रह्म की ऊँचाई तक उठ 
नहीं सके ये | यूरदास ने अनेक स्थलों पर 'अबिगत ' शव्यक्त की 
महिमा गाई है परत्तु उन्हें भक्ति का मार्म छान के मार्ग से अधिक 
प्रिय था और इसी लिए उसकी महत्ता भी अधिक हो गई थयी। 
वल्‍्लभाचार्य्य ने श्रणुभाष्य में शञान के ऊपर भक्ति की महिमा प्रतिपादित 
करते हुए. इस प्रकार कद्दा है - 

मुख्य यदद्वेतशान॑ तद्धक्तिमावैकदेशव्यभिचारभावेष्वेकतर दितिसप 
घवर्थशाचलयोरिव ज्ञानमक्तयोस्तारतम्य॑ कर्थ बर्सनीयम्‌र' | मक्त और 
शान के संबंध में सूरदास का भी यही दृष्टिकेण था। उनके मत्त में शान 
न तो इंश्वरप्राप्ति का प्रधान साधन है और न भक्ति के साथ ज्ञान का: 
मिश्रण हुए बिना मनुष्य मृक्ति के। द्वां प्राप्ति कर सकता दै। शान और 
भक्ति का यह संघर्ष भारतीय दर्शन और घर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण 
.. स्थान रखता है। उपनिषदों के समय से ही ज्ञान और भक्ति को दो साधना 

घाराएँ उत्तर सारत में प्रवाहित हो रही थीं परनु कलल्‍्लमाचार्य्य के 


१. अविगत गति कछु ऋद्टत न आवै | 
अबिगत गति जानि न परै। 
अविगत यति कछु समक्ति न परे । 

२. ३-३-३७ र 


( (११८ ) 


आविर्भाव से कुछ पहिले दक्षिय के अलवारों ( शिवमक्तों ) शरीर उनके 
सम्पक भें आये हुये आचारय्यों के प्रभाव से भक्ति के ज्ञान से विशेष श्रेष्ठ 
समझा गया [ इसके अतिरिक्त भक्ति हृदय का साधन है, शान मस्तिष्क 
का । यही कारण दे कि भक्त-हृदय के भक्ति पर विशेष मोह हो जाता है 
और वह ज्ञान के उपालम्म तक देने लगता है | यही कुछ सामूद्ििक ओर 
वैयक्तिक कारण है जिन्होंने सरदात के भ्रमरगीत के विपये की ओर 
विशेष रूप से प्रेरित किया । 


अ्मरगीत में सूरदास ने श्ञान की अ्साथंकता दिखाकर उसकी हँसी 
उड़ाने की चेधा की है। वे इस काम के स्वयं न करके गोपियों से 
कराते हैं। उद्धव निर्मशोपातक हैं, वे पूर्ण ज्ञानी-योगी के प्रतीक ईं। 
भगवान कृष्ण देखते हैँ कि उन्हें अपने शान का गये दे-वे उस गवे 
का खब करना चाहते हैं। इसके लिए वे उन्हें अपना संदेश देकर 
गोपियों के बीच में भेज देते हैं जिससे उन्हें अपने शान की दुर्बलता 
का पता लग जाय | 

यदुपति जानि उद्धव रीति | 


जिहिं प्रर८/ निज सखा कद्टियत करत साथ झअनीति। 
विरद्द दुःख जहाँ नाहि. जामत नहीं उपलै प्रेम | 
रेख रूप न वरन जाके यदि धरयो वह नेन। 
प्रिमुण तनु करि लखत हमके ब्रह्म मानत और। : 
बिना शुछ क्‍यों पुहुमि उघरे यह करत मस डौर। 
विरह रस के मंत्र कहिये क्‍यों चले संसार। 
कछु कहते यह एक प्रगटत अति भरश्यों अहंकार । 
प्रेत भजन ने नेकु याके जाय क्यों समभकाय। 
सूर प्रसु सन इन्हें आनी अबहि देकँ पढठाय। 
सू० सा० २६०६ 

वे उद्धव के योग और ज्ञान की सराहना करके उन्हें और भी 


( शृश्६ ) 


चंग पर चढ़ा देते हैँ [१ । उद्धव अपने मन में फूले नहीं समाते और 
कहते हैं... 
हुम पठवत गोकुल के जैहों। | 
जो मनिई ब्रह्म की बातें तो उनसों ,में कैहों॥ 
गदूयदू' वचन कह्दत मन प्रफुलित बार वार समुमेहों । 
आशुइ नहीं करों तुव कारण कौन काज पुनि लैहों ॥ 
जब वे गोपियों के वीच में पहुँचकर गोपियों से बातें करने लगते ई 
तो गोपियों का उत्तर होता हैं-- 
योग सों कोने श्री हरि पाये । 
निज आज्ञा तप कियो विधाता कब रस रास खिलाये ॥ 
गोपियाँ उद्धव के लक्ष्य करके परस्पर कहती हैं--- 
इन हिय हेरि सृगी सब गोपी सायक ज्ञान हये। 
योग अप्मि की दावा देखियत चहुँ दिसि लाई दये। 
उद्धव की वातें उन्हें नीरस लगती हैं | कहाँ रसपूर्ण भक्ति और कहाँ 
रसहीन योग और ज्ञान । इस वात के वे अन्योक्ति द्वारा अनेक रूपों में 
प्रगट करती हैं | कभी उनकी माषा के ' काग की सापा ? बताती है ओर 
कभी स्वय॑ उसे : दादुर ' बना देती हैं जो जन्म भर कमलों के पास 
रहते भी उसकी गन्ध से परिचित न हो सका। वह अपने भक्ति.पंथ के 
सूर का मार्ग मानती ई ओर ज्ञान को कायर-बत्ति' । दाशनिक और 


१. ऊधघो तुम य॑ंद निश्चय जानो | 
मन क्रम बच में तुम्दहहि पठावत बज के तुरत पंलानो। 
पूरण ब्रह्म अलख अविनाशी ताके तुम हो ,ज्ञाता । 
रेख न रूप जात कुल नाहीं जाके पितु नहिं माता | 
सूरतागर ४४०४ रुके १० पद १६ 
२० तेरी घुरो न केाई माने । 
रस की वात मधुर नीरस सुनि रसिक होइ सो जाने ॥] 


( १२० ) 


योगी कृपण हैं परन्तु भक्त दानी है। वह अपनी समस्त इास्दयासक्तियों 
के भगवान के अरपण कर देता है। सूरदास राधा से कहते हँ-- 
रह री मानिनि सान न कौजै | ॒ 
यह जोवन अंजुरी के! जल दे ज्यों गोपाल मांगे त्थों दीजे | 
चुरसागर स्कंघ १० छ० ४प८ा७ पद्‌ १० 
अपनी इसी कृपणता के कारण ज्ञानी भक्त का श्रप्रिय दे। उसकी 
धारणा है कि उसका ( ज्ञानी का ) विकास ही नहीं हो पाया है। उसके 
सामने प्रेम की कथा कहना घास काटना है ।* गोपियाँ योगी उद्धव की 
भत्सना करती हुई कहती हैं-- 
हम अ्लि कैसे के पतिश्राहीं । 
बचन तुम्हारे हृदय न आवत क्यों करि धौर घराहीं। 
वषु श्राकार भेस नहिं जाके कौन ढोर मन लागै। 
पृ० प्‌ पद पर 
गोषियाँ उद्धव की उलभी हुई बातें सुनना नहीं चाहती" । उनके 
: दर्शन शाज्ञ में योग की परिभाषा ही दूसरी है । 
उधो योग तबहिं ते जान्यो। 
जा दिन तें सुफलक सुत के संग रथ चूजनाथ पलान्यो । 
ता दिन ते सत्र छोह भोद्द गयो सुत पति हेतु 'भुलान्यो। 
त्जि माया संसार तक जिय बृज बनिता ब्रज ठान्यो। 
नैन मूँद मुख मौन रही घरि तनु तप तेज सुखान्यो। 


दादुर बसे निकट कमलन के जन्म न रस पहिचानै। 
अति अनुराग उड़त मन बाँघ्यो कही सुनत नहिं काने ॥ 
सरिता चली मिलन सागर के कूल सबै द्रुम भाने । ॥ 
कायर बके लोभ ते भागै, लरै ते सूर बखाने ॥ 

२. वृरसागर पद १६ पू० ४४६ | े 

२० राखो यह सब योग अ्रटपणो ऊघो पाइ परीं। 


( शह#२११ ) 


नंद नंदन मुरली मुख पर घरि उद्दे ध्याव उर आन्यों। 
सोई रूप योगी जेहि भूले जो तुम योग वखान्यों। 
ब्रह्मउ पत्चिमुए व्यान करत ही अन्त नहैं पहिचान्यो। 
कही सुयोग कहा लै कीजै निर्गृण ही नहिं जान्यो। 
सूर उद्दे निज रूप श्याम के मन मांदइ समान्यों। 
वियोगी दरि-सू० सा० 9० २३१७ पद ४१७ 
न्त में गोपियों की तन्मयता देख कर उधव भी गोपियों के रंग में 
रंग जाते हैं' । यह ज्ञान पर भक्ति की विजय है। उद्धव अपने जहाज्ञ का 
बेड़ा गोकुल में डुवा कर मथुरा लौट जाते हैँ और कृष्ण के सामने 
अपनी हार स्वीकार करते हैं | 
माधों जू में अति ही छुल पायो | 
श्रपनो जानि संदेश साजि कर ब्रज में मिलन पढायो। 
क्षमा करो तो मेरो बीनती उनहिं देखि ज्ु श्रायो। 
सकल निगम सिद्धान्त जन्म कर श्याम उन सहज सुनायो। 
नहिं श्रुति शेष मद्देश प्रजापति जो रस गोपिन मायो। 
कथा गंग लागी मोहिं तेरी उह् रस सिंधु उमहायो। 
तुमरी अकथ कथा ठुम जानो हमें निज नाथ बिसरायो। 
सूर श्याम सुन्दर यद्द सुनि सुनि नैनन नीर बहायो। 
भक्ति की महत्ता इससे बढ़कर क्‍या होगी कि स्वयं भगवान उसकी 
तन्मयासक्ति की दशा का वर्णन सुनकर प्रेम के आँधू बहाने लगते ई। 
भला ज्ञान इस मद्दत्ता के प्राप्त हो सकता है! संक्तेष में सूरदास का 
यही इृष्किण है। 








3 पा की कक 
१. सुन सुनि ऊंधो प्रेम मगन भयी | 

लोटत घर पर ज्ञान गये गयो ॥ 

निरखत त्रजभूमि श्रति सुख पावै | 

सूर प्रमु के यश पुनि घपुनि गावै ॥ 


( १२२ ) 


रस, अलंकार और व्यंजना तीनों की दृष्टि, से भ्रमरगीत बृर्सागर का 

अमरगीत का काब्य सबसे उत्कृष्ट भाग सिद्ध होता है । इस स्थल पर हम 

पौन्दय केवल रस के लेकर सूरदास के काव्य की उत्कृष्टता 
दिखायेंगे | 


कम 


रस की दृष्टि से भ्रमरगीत विप्रलंभ ( वियोग शरज्ञार ) के अन्तर्गत 
आता है। थ्राचाय पं० रामचंद्र शुक्ष के अनुसार सूर का “ विप्रलंभ भी 
ऐसा ही विस्तृत ओर व्यापक है।वियोग की जितनी श्रन्तद्शाय हा 
सकती हैं जितने ढंगों से उन दशाओं का साहित्य में वर्णन हुआ है और 
सामान्यतः हो सकता है वे सब उसके भीतर मोजूद हैँ ? 


रीति-आचायो ने विरद्द की ग्यारह अवस्थाये मानी हैं-- 


१ अमिलाषा, २ चिन्ता, ३ स्मरण, ४ गुणकथन, ५ उद्देस, ६ प्रलाप, 
७ उन्माद, ८ व्याधि, ६ जड़ता, १२ मूज्छा, ११ मरण। इनमें से प्रत्येक 
अवस्था का वर्णन अनेक पदों में मिलता है और प्रत्येक श्रवस्था के 
अत्यन्त उत्कृष्ट रूप से चित्रित किया गया दै। रस-परिपाक के साथ भाव 
व्यंजना ओर रूप-चित्र इतने स्पष्ट चलते रहते हैं कि प्रत्येक पद स्वयं 
पूर्ण बन जाता है । पहले इन दशाओं के उदाइरण लिए जायेंगे । 


अभिलाषा 


निरखत अंक श्याम सुन्दर: के बार बार लावति छाती 
लोचन जल कागद मसि मिलि के हे गई श्याम श्याम की पाती । 
गोकुल बसत नंद नंदन के कवदूँ बयारि न लागत ताती। 
अरू हम उती कहा दुरें ऊधो जब सुनि वेखु नाद संग जाती। 
प्रभु के लाड़ बदति नई काहू निशिदिन रसिक रास रसराती। 
प्राशनाथ तुम कबहुँ मिलोगे सूरदास प्रभु बाल संघाती। 
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( श१श३ ) 


चिन्ता 
मघुकर ये नैना पे हारे। 
निरखि निरखि मग कमल नयन के प्रेम मगन भये सारे। 
तादिन ते नींदी पुनि नासी, चौकि परत अधिकारे | 
सपन तुरी जागत पुनि सोई ज्यों हैं हृदय इहमारे। 
स्मरण 
१ मेरे मन इतनी सूल रही । 
वे बतियाँ छुतिया लिखि राखी जे नंदलाल कहीं । 
२ यह, लालसा द्ोव जिय मेरे बैठी देखत रैहों। 
गाइ चरावन कान्‍ह कवर सो भूलि न कब्रहूँ कैहों। 
करत अन्याय न वरजों कवहूँ अरू माखन की चोरी | 
अपने जियत नेनि भरि देखो हरि इलघर की जोरी। 
गुण-कथन 
संदेशों देवकी सो कह्तियों। 
हो तो धाय तिह्ाारे सुत की कृपा करत ही रहियो। 
यद्यपि टेव तुम जानति उनकी तऊ मोहिं कहि आने । 
प्रातहिं उठत तुम्हारे कानद्र के माखन रोटी भाषे | 
तेल उब्दनो अ्रर तातो जल ताहिं देलि भजि जाते | 
जोश जोइ माँगन सोइ सोइ देती क्रम क्रम करि करि नहाते | 
उद्देग 
तिद्दारी प्रीति किचो तरबारि । 
दृष्टि. घार करि भारि सांवरे, घायल सब बज नारि। 
भपिलाप 
१ कैसे पनधट जाऊँ सखीरी डोली सरिता तीर। 
भरि भरि जमुना उमड़ि चली है इन नेनन के नीर। 


( १२४ ) 


है. 


१ सब मिलि करहु कछू उपाव। 
मार मारन चढ़ेठ विरददिनि करहु लीनों चाउ। 
हुतासन भुज उममंगि उन्नत चलेठ हरि दिशि वाउ। 
कुसुमशर  रिपु नंद वाहन हरपि दृ्षित वाउ | 
उनन्‍्माद 
१ माधव यह ब्रज के व्योह्ार | 
मेरो कह्यो पवन के भुस भयों गावत नंद कुमार! 
एक ग्वाल गोघन लै रेंगति, एक लकुट कर लेति। 
एक मण्डली करि लै ब्रैठारति छाक बांदि के देति॥ 
२ वे जो देखियत राते राते फूलन फूली डार। 
दरि बिनु फूल भार से लागत भरि मांर परत अँगार । 
व्याधि 
बिन गोपाल बैरिन भई कंजें | 
हि ले हा 52 
तब ये लता लगति अ्रति सीतल अब भहँ विषम ज्वाल की पूज | 
5 कक 
चुथा बहति जमुना खग बोलत ब्था कनल फूलें अलि गज | 
पवन पानि घनसार सजीवनि, दधि सुत किरन भात्ु भइ अल । 
» चपेट 
ये ऊधो कहियो माघव सों बिरह करद कर मारद लुज। 
सूरदास प्रभु के मग जोबह>अंखियाँ भई वरन ज्यों गरजे । 
जहता 
१ बालक संग लिए दधि चोरत खात खबावत डोलत। 
सूर सीस सुनि चौकत नावहिं, अब काहे न मुख बोलत || 
२ परम वियोगिनी सब ठाढ़ी। 
ज्यों जलददीन दीन कुमुदिनिवन रवि प्रकाश की डाढ़ी। 
जिहि विधि मीन सलिल तें बिछुरे, तिददि श्रति गति अकुलानी । 
सूखे अधर कहि न कछु आवबे वचन रद्दति मुख बानी । 


( श२५ ) 


मूच्छा 
१ सोचति अति पछिताति राधिका मूच्छित घरनि ढही, 
सूरदास प्रभु के त्रिछुरें ते, विथा न जात सही | 
जबहि कहो ये श्याम नहीं | 
परी मुरछि घरणी ब्रज बाला जो जहाँ रहीं सुतहीं। 


मरण 


जब इरि गवन कियो पूरव्च लो तब लिखि जोग पठायो। 
यह तन जरि कै भस्म हो निवरयो बहुरि मसान जगायो ॥| 
के रे मनोहर श्रानि मिलाश्रो. के ले चलु हम साथे | 
सूरदास अब मरन वबन्यो है पाप तिहारे माये॥ 
वियोग-श्ज्भार के अन्तर्गत जितने भी मनोभाव हो सकते हैं उनका 
बयन भ्रमरगीत में मिल जाता हे | एक एक श्रवस्था के अनेक मसार्मिक 
वर्णन मिलते हैं | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सूरदास वियोग शछद्भार के 
मनोविज्ञान के पूर्ण पणिडित थे | डा० राजकुमार वर्मा के शब्दों में “उन्होंने 
मनोवैज्ञानिकता के साथ रस का पूर्ण सामंजस्य स्थापित किया है ।” यह 
सच है कि सूरदास ने अन्य रसों में इतना पाणिडित्य नहीं दिखाया है 
जितना विप्रलंभ में परन्तु उन्होंने शल्ञारमय जीवन का विस्तारपूर्वक 
विश्लेषण किया है। प्रेमी-प्रेमिका के जितने भी प्रकार के संबंध हो सकते 
हैं और दाम्पत्य जीवन में जितने भाव विभाव सम्भव हैं वे सब सूरदास 
के भ्रमरगीत में मिलते हैं । 
परन्तु सूरदास का विप्रलंभ चित्रण यहीं समाप्त नहीं हो जाता। 
उसकी सबसे बड़ी विशेरता यह है कि वह सोलहों आना वियोग है' । 
अ्रमरगीत की गोपियों में संयोग की भावना का नितांत लोप है । भागवत 
की गोपियाँ उद्धव का ज्ञनोपदेश सुनकर अपने मन के भीतर कृष्ण के 
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न्फ् 
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मिलन की कल्पना कर सकती थीं किन्तु सूरदास की गोपियाँ इस बात के , 
लिए. ब्रिलकुल अयोग्य है | सारा म्रमरगीत इस वियोग-मावना से इतना 
व्याप्त है कि गोपियों का विरह अनत काल तक चलता हुआ जान पड़ता 
है। गोपियां विरह-तम्मयासक्ति की अन्यतम अ्रवस्था के पहुँच गई है।- 
उनका विस्द्द इतना गहरा है कि वद देश, काल ओर पात्र से मुक्त हो 
जाता है और उसमें विश्वनीन बिरदद भाव की उत्पत्ति दो जाती दै। 
भ्रमरगीत के विरह चित्रण के इस गुग के हम 'विरह की गहनता ! के 
नाम से पुकार सकते हैँ । गोषियों का अस्तित्व उनके विरदह् मात्र में दो 
चित्रित क्रिया गया है। अनेक गोपियाँ तन्मयासक्ति की अन्यतम अवस्था 
में पहुँच कर जब हमारे सामने उपस्थित होती हैं तव हम उनके दुख के 
अलौकिक समभने लगते हैं | इस प्रकार सूरदास ने पार्थिक में अपा्थिक 
की व्यंजना की है| 

गोपियों की अनेकता से ही बिरद की व्यापकता भी व्यजित होती हे । 
इस प्रकार की व्यंजना की आवश्यकता इसलिए होती है कि सूरसागर 
लीला-काव्य है और उसकी लीला लौक़िक और अलौकिक दोनों रूपों में 
चरिताथ होती है | अलोकिक ( अध्यात्म ) पक्ष में अनेक गोपियाँ अनेक 
जीवास्माश्रों की प्रतीक हैं। जीवात्मा और ब्रह्म के संबंध के गोपियों और 
कृष्ण के संबंध में व्यंजित करने के लिए यह आवश्यक था कि गोपियों 
की संख्या मर्यादित न की जाय। इसीलिए पूरदास ने गोड़ीय वेष्णव 
अलंकारिकों की तरह गोपियों के श्रेशी-भेद नद्दीं किये* | 

विरह की व्यापकता इस बात से और श्रघिक व्यंजित होती है कि 
केवल ब्रजनारियाँ गोपियों ही नहीं ग्वाल-बाल नंद ओर यशोदा भी इसी 





१. सोलहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध वैष्णव अलंकारिका विश्वनाथ चक्र- 
दर्ती के उज्ज्वल नीलमणि किरण नामक अन्य में गोषियों के स्वभाव 
ओर वर्राभूषण आदि के बारे में विस्तृत वर्णन है, उसमें ३६३ प्रकार की 
नायिकाश्रीं के उदाहरण के लिये गोपियों के ही नाम गिनाए हैं | 
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प्रकार विरदद से श्राकुल हैं। ग्वाल बाल कृष्ण के सखा हैं। वे सखा भाव 
से कृष्ण के विरह का अनुभव करते हैं। नंद और यशोदा माता पिता है 
अतः उनके विरद्द के मूल में वात्चल्य को भावना है| परन्तु मूल कारण 
और प्रकार का भेद चाहे जितना ही हो वस्तुतः गोपियों, सवालों और मंद 
यशोदा के विरद्द में कोई विशेष अंतर नहीं। सब तन्मयासक्ति की ऊँची 
दशा पर पहुँचे हुए हैं । 
यही नहीं, ब्रज की प्रकृति, पशु पक्तो, जड़ चेतन सभी कृष्ण के घिरह 
. का अनुभव करते है । कृष्ण के वियोग में गाँवों की यह दशा हो गई है | 
ऊधो इतनी कह्ियहु जाइ | 
अति कृश गात भई ए. तुम विनु परम दुखारी गाह ॥ 
कृष्ण के विरह में यमुना की यह दशा हो गई है-- 
लखियत कालिन्दी अ्रतिकारी 
कहियों पथिक जादू इरि सों ज्यों, भई विरह झुर जारी । 
मनु पत्चिका परि घरि घरनि घंसि तरंग तलफ तनु भारी । 
तठ वारू उपचार चूर मर्नो स्वेद प्रवाह पनारी | 
विगलति कुच कस कास पुलिन मर्नो पंकत कजल सारी। 
अमर मनों मति भ्रमति चहुँ दिसि फिरती अंग दुखारी | 
निसदिन चकई व्याज बकत मुख, क्रिन मानस अ्रनुद्दरों। 
इस प्रकार प्रकृति में मानवीय भावनाओश्ं के आरोपण' द्वारा सूरदास 
किर एक बार कृष्ण और उनके श्रलौकिक विरह- की व्यंजना करते ह। 
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सूर-साहित्य का काव्य पक्त 


कला मानवीय चेष्टा है | चेध्वा यही है कि एक मानव ज्ञानपूर्वक कुछ 
संकेतों द्वारा उन भावों के प्रगट करता है जिनका उसने अपने जीवन में 
सन्ञात्कार किया है। इन भावनाओं का दूसरों पर प्रभाव पड़ता है | वे 
भी उनके अनुभूत करते हैं* । 


यदि यह सिद्धान्त ठीक है तो सूरदास की कविता का कला पक्ष भी 
अत्यंत पुष्ट है । सूर ने अपने काव्य के विषय का साक्षात्कार किया था, 
वे उसके अत्यंत निकट थे, यह सूरसागर का केाई भी पाठक भुला नहीं 
सकता । स्वयम्‌ महाप्रमू ने यह वात कही थी९ उनके प्रभाव के संबंध 
में तो परवर्तों साहित्य और आ्राज भी मनुष्य-हृदय साक्षी है | सूर की कला 
के वाह्य और आन्तरिक दोनों रूप पुष्ट हैं। इस श्रध्याय में उनके वाह्मांगों 
( रस, अलंकार चित्रमयता और सौन्दर्याकन, भाषा और छुंद ) पर 
विचार करेंगे । कला के आन्तरिक रूप का संबंध अनुभूत भावनाश्रों से 
है जो नैतिक, शक्तिप्रद और पूत द्ोनी चाहियें; जिनका उद्देश्य भानंद 
द्वारा पाठक के भाव-जगत के उत्कर्ष पर पहुँचना तथा उसे परिष्कृत 
करना है। सूर के काव्य के इस अंग पर अन्यन्न विचार किया जायगा । 

मध्ययुग के भक्ति-काध्य की विदेचना करते हुये इस यह भूल जाते हैं 
कि किसी भी युग में केई भी घारा स्वतंत्र रूप से नहीं बह सकती। उसके 
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२. देखिये चौरासी वार्ता--सुरदास की जीवनी | सूरसागर पर विहँगम 
इष्टि.शीरप॑क के नीचे इसने महाप्रभु के शब्द उद्धुत किये हैं। 


( श्र ) 


साथं अनेक घाराश्रों का मेल हो जाना ही अधिक सम्भव है। मध्य-युग 
में केवल भक्ति की घारा ही प्रधान नहीं थी। इस समय दो शग्न्य घारायें 
भी बल प्राप्त कर चुकी थीं। इनका संबंध धर्म से नहीं, साहित्य से था। ये 
थीं शूद्धार रस और रीति की घारायें जिन्होंने मक्ति काल के बाद प्राघान्य 
प्रात्त कर लिया और रीति-काज्ष का प्रादुर्माव किया। सुर के काव्य-विषय 
( कृष्ण-मक्ति ) के इन साहित्य-घाराशों और उनके अतिरिक्त युग की 
सामान्य प्रवृत्ति (विलासप्रियता अ्रथवा शज्भारप्रियता ) ने भी प्रभावित 
किया। यही कारण है कि सूर-साहित्य के भाव-पक्ष में हमें भक्ति 
और शुक्षार के दर्शन होते हैँ और कला-पक्ष में रीति (रत और 
अलंकार निरूषण ) के | इस सत्य के भुला कर यूर-साहित्य पर 
अनैतिकता का दोप लगाया जाता है और उसमें हमें ऐसे पदों के 
स्थान प्राप्त करते हुये देखकर आश्चर्य होता है जो कूट, रस-निरूपण और 
अलंकारों के प्रदर्शन के लिये लिखे गये। परन्ठु इसमें कोई आश्चर्य 
नहीं है । सर-साहित्य पर अनेक प्रभाव पड़े हैं। इन प्रभावों की दृष्टि से 
दूर-साहित्य का विश्लेषण इस प्रकार दो सकता है-- 
(९ ) विनय के पद ( भक्ति को साधारण भावना--दास्य और शआत्म 
सउमपंण--का प्रमाव ) । 
(२ ) सामान्य रूप से सारे अंथ के प्रभावित करने वाला भाव ( कृष्ण 
की मधुर रूप की भक्ति )। 
(३ ) कृष्ण की वाल-लीला का प्रसंग ( वल्‍लम-सम्प्रदाय की घर्म 
भावना का प्रभाव )। 


(४) राधा-कृष्ण प्र॒ंग ( मधुर भक्ति और युग की सामान्य प्रवृत्ति 
का प्रभाव अतः शड्भार-रस को प्रधानता )। 


( प्र) कूट-रस-निरूपण, . नायिका-मेद, और अलेंकारों के स्पष्ट 


करने वाले पद ( पूर्ववर्तों साइत्य और तत्कालीन रीति घारा 
का प्रभाव ) | 


६ ह३० 


इस स्थल पर हम सूर-साहित्य के रीति-प्रधान अंग पर प्रकाश डालने 
वाली कुछु पंक्तियाँ लिखना आवश्यक समझते हई। इसके पश्चात्‌ इम 
उसके वाह्यांग की विस्तृत विवेचना करेंगे । 

सूरदास के बहुत पहले संस्कृत-काव्य में रीति की प्रतिष्ठा हो गई थी 
झौर मध्य युग के कवियों के। संध्कृत का जो काव्य साहित्य उपलब्ध था 
उसमें उसकी प्रधानता थी | जयदेव के समय में संस्कृत का रीति काव्य 
पुष्ट हो रह्दा था । इसलिये हिन्दी के आदि-कवियों पर भी रीति-विवेचना 
की प्रदृत्ति का प्रभाव पड़ा | हिन्दी का रस-निरूपण संबंधी सर्वब-प्रथम अंथ 
श्पध८ (सं० १५४१ ई० ) के प्रारम्भ में कृपा-राम ने लिखा। उसी 
समय के लगभग चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने शज्भञार-तागर-नामक 
एक ग्रंथ अज्ञार-संबंधी लिखा। करनेस के तीन अलंकार-संबंधी अंथ भी 
इसी समय लिखे गये | यह ध्यान रखना चाहिये कि सूरदास की जन्म 
तिथि सं० १५४० है। रीतिन्म्ंथों के प्रशयन का प्रचलन फेशवदास ने 
किया | उन्होंने सं० १६४८ ( १४६१ ई० ) में रसिक प्रिया लिखी और 
सं० १६४८ ( सन्‌ १६०१ ६० ) में रामचंद्रिका और कवि-प्रिया | इस 
ऐतिहासिक विवेचना से यह स्पष्ट हो जायगा कि रीति ने उस युग के 
सूरदास के जन्म के समय ही प्रभावित करना आरम्म कर दिया था। 
धीरे-धीरे पचास-साठ वर्षों में रीति ने साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान अहरण 
कर लिया। इस वीथिका के ध्यान में रखने पर सूरदास और तुलसीदास 
के काव्य में रस और अलंकार का निरूपण मिलने पर हमें केई आश्चये 
नहीं होना चाहिये | ये लोग कवि भी थे और उनके काव्य को उस समय 
की काव्य प्रवृत्ति ने प्रभावित किया, यह केई आाश्चय की बात नहीं है । 


सर के वाह्मांग में वैयक्तिकता, सरलता और सच्चाईर के तीन 
आवश्यक गुण मिलते हैं। इन ग॒ुर्यों ने उनके भाव पक्ष के पुष्ठ और 








१. करणाभरण, श्रुति-भूषण और भूप-भूषण । ्क 
२, ॥पचंपप्ंड॥, जिंणएपलाए घाव जितरएछपाज 


( १३१ ) 


बताया हैं। उन्होंने सर-पाहित्य में श्रात्मीयता को उत्तत्ति 


सूर के काव्य के वाह्यहप का अध्ययन हम रख से 
न्यारम्स करये | 


-पूर-साहित्य में अनेक रसों को वर्णछटा होते हुये भी उसकी आत्मा-० 
शान्त-रस है| वहाँ मक्त सूरदास अपने प्राकृतिक रूप 
आनन्‍त रस भे हमारे सामने आते हैं| उठ समय वे कवि अधिक 
नहीं होते, केवल विनय-शील-भक्त और आध्यात्म- 
'पारखी मात्र द्वोते हैं । | 
* सूरदास की विनय-पत्रिका के नाम से जो अंश प्रसिद्ध है उसमें शान्त- 

'रस की ही प्रधानता है । इन पदों में आत्म-निवेदन ओर प्रार्थना, देन्य- 
प्रकाश और कृपा भिक्षा-भक्ति और दर्शन का सामंजस्य है। इनकी मापा 
सरल है, अलंकारों का भी प्रयोग बहुत कम हुश्रा है। शान्त-रस के 
प्रगट करने के लिए. अधिक आडम्बर की भी आवश्यकता नहीं है। श्रत: 
इन पदों में सूरदास ने जो कुछ कहा है वह काव्य-कला के प्रकाशन के 
लिए नहीं; उन्होंने प्रत्यक्ष ओर स्पष्टरप से अपनी आत्मा के प्रकाशित कर. 
दिया है। सूरदास कवि, भक्त तथा कथाकार एक साथ ही हैं। शान्त-रस 
मुख्यतः उनके भक्त और कथाकार रूप में प्रस्फुटित हुआ है। काव्य की 
छठ न होने के कारण इस प्रकार के पद काव्यालोचकों के अधिक प्रिय. 
नहीं है परन्तु सूरतागर की सारी कथा और उसके अनेक रसों के मूल 
में यही पद और उनमें सन्रिह्रित शान्त भाव है। संसार की अनित्वता के 
(विपय में दुरदास का एक पद है-- 

इरि ब्रिनु केऊ काम न आयो। 

यह माया कझूंठी प्रपंध लगि रतन सों जनम गंवायों || 

कंचन कलस विचित्र चित्र करि रचि पचि भवन बनायी | 

'तामें तेहि छिनही काव्यों पल भर रहन न पायो ॥ 
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तेरे संग जरोंगी यद्दि कहि, त्रिया धूत धनि खायो | 
चलत रही चित चोरि मोरि मुख, एक न पग पहुँचायो ॥+ 
बोलि-बोलि सुत स्वजन मित्र जन, लीनों सो जिहि भायो-। 
परयो काज अ्रव अंत की विरियाँ, तिन ही आनि बंधायो || 
आसा करिकरि जननी जायो, केटिक लाड़ लड़ायो। 
तोरि लयो कटिहू के डोरा, तापर बदन जरायो॥ 
कोटि जनम भ्रमि-श्रमि हम दार॒यो, हरि पद चित न लगायो । 
और पतित ठुम बहुत उपघारे, सूर कहा बिसरायों | 
कृष्ण के संबंध में विनय के पदों «में शान्त रस का विकास अ्रच्छी 
प्रकार हो पाया है-- 
गोविंद पद भज मन बच क्रम करि। 
रुचि-रचि सहज समाधि साधि सठ दीनबंधु करनामय उरधघरि ॥ 
मिथ्यावाद विवाद छांड़ि सठ विषय लोभ मद मोहे परिहरि ॥ 
घरन प्रताप आनि उर अन्तर और सकल सुख या सुख तरहहिं॥ *« 
वेदनि कह्मो स्मृति इमि भाष्यो पावन पतित नाम है निजुहरि' ।॥ 
सूरसागर के प्रत्येक स्कंघ के प्रारम्भ में हरि-स्मरणु संबंध के पद " 
मिलते हैँ जिससे यह स्पष्ट द्ोता है कि सूरदास ने अन्य रस केवल शान्द 
रस के पुष्टि के लिये ही उपस्यित किये हैं। सूरसागर का प्रथम पद मी 
इसी ओर इंगित करता है। यह पद इस प्रकार है-- 
चरण कमल बंदो हरि राई । 
जाकी कृपा पंगु मिरि लंबे अंधे के सब कछु दरशाई ॥ 
बहिरी सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छुत्र घराई.। 
सूरदास स्वामी करुणामय बार-बार वंदौ तेहि पाई॥ 
१. अन्य उदाहरणों के लिए देखिये सूर पंचरक्ष, विनय पद 
२८, २६, ३१, ३२१ 
२. दरि-हरि-हरि.हरि सुमिरन करी, हरि चरनार विद उर घरौ आदि) 
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सूरदास ने ब्रज की महिमा के संबंध में जो पद कहे हैं उन्हें भी इस 
शान्त-रस के अंत्गत रख सकते हैं क्योंकि उससे कवि का अभिप्राय 
अपनी भक्ति-भावना की पुष्टि ही थी। इन पदों के हम अन्यत्र उद्धृत 
कर रहे हैं'। इन स्थलों के अ्रतिरिक्त हर्मे अनेक प्रठंगों के बीच में 
भी ऐसे पद मिलते हैँ जिनमें यही रस प्रधान है। 


सूरसागर में कृष्ण भक्ति संबंधी जो पद हैं उन्हें साधारणतया 
ज्ञान्‍्त रस के अन्तगंत द्वी रक्खा जाता दे परन्तु वास्तव में उन पढों में 
एक नये रस का विकास हुआ हे। इसे हम 'भक्ति-रस' कह सकते हैं । 
मं० हजारी प्रसाद द्विविदी ने इसे 'उज्ज्वल-रस” का नाम दिया है। रखों 
की कल्पना एवं उनकी विषेचना का इतिहास बहुत प्राचीन है और 
उसके आधार संस्कृत नाठक और काव्य-ग्रंथ है| मध्य-युग में भक्ति 
आर काव्य का ऐसा संगम हुआ कि उसके कारण काव्य में कुछ नये रखों 
का विकास हुआ । इनमें से दो 'वात्सल्य! और “भक्ति-रस? हूँ । भक्ति 
हस का एक उदाहरण इस प्रकार है-- 


आअब के माधव मोहिं उघारि | 


ण> 


"सगन हों भव अंबुनिधि में कृपासिंधु मुरारि। 
न्नीर अ्रति गंभीर माया, लोभ लददरि तरंग। 
लिये जात अगाध जल में गहे आद श्रनंग | 
मीन इन्द्रिय अतिदिं काठत मोर अधघ सिर भार | 
प्र ने इत उत घरन पावत उरकभ्ि मोह सेवार | 
काम क्रोध समेत तृष्णा पवन अति ऋकभोर। 
नाहिं चितवन देत तिय सुत नाम-नौका और। 
थक्यो बीच वेहाल विहल सुनहु करुनामूल | 
स्थास ग्रुज गहि काढ़ि डारहु सूर ब्रज के कूल । 


१. दर का प्रकृति चित्रण वाला अश्रध्याय । 
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बल्‍लभाचार्य ने बाल-कृष्ण के इृष्टदेव के रूप में उपस्थित किया | 
इसके श्रतिरिक्त उन्होंने कृष्ण-लीला पर इतना 
वात्पत्प रस बल दिया जितना ओर किसी सम्प्रदाय ने नहीं 
दिया । उनके लिये लीला का गान करना ही भक्ति 
था | इस लीला से तादात्म्य स्थापित करना ही उनकी साधना थी। कृष्ण 
की वाल-लीला का संबंध यशोदा ओर नंद से विशेष रूप में था। इसमें 
भी यशोदा नारी और माता थीं । अतएवं उनका और कृष्ण का संबंध 
अधिक मधुर और पूण था। इसीलिये जब काव्य में कृष्ण का बाल 
चरित्र सम्पूर्ण रूप से प्रकाशित हुआ तब हिन्दी साहित्य में एक नये रस 
की प्रतिष्ठा हुई । यह रस वात्सल्य रस था | 
यशोदा और कृष्ण के संबंध की कथा के दम दो भागों में बाँट 
सकते हैं, (१) कथा का वह भाग जब कृष्ण यशोदा के सम्मुख थे, 
अपनी लीलाओं से उन्हें सुखी करते थे। (२) कथा का वह भाग 
जिफमे कृष्ण मधुरा चले गये हैं, नंद-यशोदा उनके विरद्द में व्याकुल हैं । 
इन दोनों कथा प्रसंगों के संयोग और वियोग कह जाता है | यद्यपि इस 
प्रकार की परिभाषा शज्ञार रस के संबंध में प्रयुक्त होती है । इस प्रकार 
सारी कथा से जिस वात्तल्य रस की सुष्टि हुई है उसे हम दो भागों में 
वाँट सकते हैं, एक संयोग-वात्सल्य; दुसरे वियोग-वात्सल्य | 
पूरदास वात्सल्‍्य रस के दोनों अंगों का प्रकाशन करने में सिद्धइस्त हैं 
परन्तु उन्होंने संयोग-वात्सल्य का ही अधिक चित्रण किया है। वियोग- 
वात्सल्य के संबंध में उनके पद इतने अधिक नहीं हैं। वास्तव में 
सूर संयोग-वात्सल्य के चित्रण -में श्रपूर्व हैं, उन्होंने माता के हृदय की 
प्रत्येक परिस्थिति का बड़ा रसपूर्ण सूक्ठमातिसूद्मम चित्रण किया है| जिस 
प्रकार राधा-कृष्ण के संयोग शज्ञार से सूरदास ने मधुर एवं सख्य भाव 
द्वारा कृष्ण की भक्ति साधना की है, उसी प्रकार यशोदा कृष्ण का संयोग 
वात्सलय भी उनके लिए, एक मधुर साधना है। उन्होंने अपने व्यक्तित्व 
के यशोदा के व्यक्तित्व में मिलाकर कृष्ण की बाल-लीला में माग लिया 
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है | यशोदा-कृष्ण के प्रसंग में उनके भी वात्तल्यपूर्ण हृदय का चित्रण 
हो गया है। संयोग-बात्सल्य के आलंबन कृष्ण हैं, उनकी लीौलाएँ 
उद्दीपन है। यशोदा का प्रसन्न होकर हँसना, मुसकराना और श्रन्य चेशएँ 
अनुभाव हैं । 


सुरदास ने अपने उंयोग-वात्सल्य के चित्रण के स्वभावोक्ति अलंकार 
द्वारा पुष्ट किया। उनका बाल मनोविज्ञान का ज्ञान उन्हें बात्सल्य रस 
की सृष्टि में सहायता देता है | यद्यपि वाल-लीला के प्रसंग में कहीं कहीं 
अदभुत रस का निरूपण भी हुआ है जो वात्सल्य-रस के विकास में 
बाघा डाल सकता है परन्तु वात्सल्य-रस पूर्ण स्थलों की अधिक प्रधानता 
होने के कारण ऐसा नहीं होता। वाल-कृष्ण और यशोदा-नंद के प्रसंग 
में केबल एक ही रस प्रस्फुटित द्ोता है, वह है वात्सल्य-रस | अदूभुते- 
रस प्रासांगिक और गौण है । 

यूर के आलम्बन का सौन्दर्य्य वात्सल्य-रस के प्रादुर्भाव में विशेष 
भाग लेता है | उस सौन्दय्य के। यशोदा के साथ साथ सूरदास ने इस 
प्रकार देखा है-- 


लाला, हाँ वारी तेरे मुख पर। 
कुटिल अलक, मोहन मन विदँसन, 
श्रुकुटि विकट नैननि पर ॥ 


2०] 


है दे दमकि, दँतुलिया विहँसति 
मनु सीपल घर किय बारिज पर ॥ 


लघु लघु सिर, लट घृंघधर धारी 
रहीं लटकि लोने " लिलार पर ॥ 


नूतन चंद्र रेख. मधि राजति , 
सु-गुद सुक्र उदोत परखर ॥ 


( ११६ ) 


लोचन लोल, कपल ललित श्रति, 
नासिक के मुक्ता रद-छुद पर॥ 
सूर कहा नौछावरि करिए 
अपने लाल ललित लर॒ ऊपर ॥ 
यह सौंदर्य्य अनेक रूपों से हमारे सामने उपस्थित किया जाता है। 
इस पुनरावृत्ति के कारण वात्सल्य-रंस की उद्भावना में ग्रधिक कठिनाई 
नहीं होती | बालक का सौन्दय्य ही उसकी क्रीड़ा की ओर इंगित कर 
सकता है और इस प्रकार केवल सौन्दय्य चित्रण से ही रस-व्यंजना हो 
जाती है। 
परन्तु इस अदसुत-सौन्दय्य.पूर्ण बालक की बाल-क्रौड़ाएँ भी अनेक 
ढंग से चित्रित की गई हैं। उनकी संख्या भी कम नहीं हैं। उद्दीपन की 
यह अधिकता रस की वृद्धि में सहायक होती है। वात्सल्य-रस के उद्दीपन 
के लिये बाल-कृष्ण की जो लीलाएँ उपस्थित हो सकती हैँ वे ये हें, 
घुटने चलना, पाँव चलना, कलेवा, चंद्र प्रस्ताव, खेलना, माखन-चोरी, 
गाय दुहना सोखना। इन सब लीलाओं में से प्रत्येक के संबंध में 
बहुत से पद मिलते हैं। इन लीलाओं के अतिरिक्त किशोर राधा-कृष्ण 
की प्रेम-लीला में भी यशोदा ने मधुरस्मित द्वारा साथ दिया है और 


* दा वात्सल्य भावना में और भी अधिक माधुय्य का प्रवेश कर - 
दया हे। 


(१) कानद चलत पग दे दे घरनी 
जो मन में अ्रभिलाप करत ही से देखत नैँद-घरनी। 
सनुक कुनुक नूपुर वाजत पग यह अति है मनहरनी। 
त्रैठड जात युनि उठत तुरत ही से छुबि जाय न बरनी | 
(२) मेरो माई ऐसो हटठी वाल गोविंदा । 
अपने कर गद्दि गगन बतावत खेलन के माँगे चंदा। 
वबासन के जल धरयों यशोदा हरि के आनि दिखाबै । 
रुदन करत ढंढ़े नहिं पावत धरणि चंद्र कैसे आवै। 


( १३७ ) 


दूध दद्दी पकवान मिठाई जो कछु माँग मेरे छोना । 
भोरा चकई लाल पाट के लेंडुवा मागु खिलौना । 
(३) खेलन अब मेरी जात बलैया | 
जबहिं मोहिं देखत लरिकन संग तबहिं खिक्त वलमभैया | 
मोंसों कद्त पूतत वछुदेव के देवकी तेरी मैया। 
मोल लियो कुछ दे वसुद्रेव के। करि करि जतन बढ़ेया। 
अब बाबा कदि कहत नंद सो जसुमति के कहै मैया | 
ऐसे कद्दि सब मोहि खिक्रावत तब उठि चलों खिसेया। 
पाछे नंद सुनत हे ठाड़े हँसत हँखत उर लैया। 
सूरदास ने अपने संयोग-वात्सल्य के वर्णन में बालकों की भापा और 
उनके प्रति स्नेह-सुचक शब्दों के प्रयोग से रसोद्रेक में सहायता ली है। 
चास्तव में यूर की भाषा की मौलिकता, नेसर्गिकता और रस-परिपाक के 
लिये उसकी उपयोगिता बाल-लीला दे पदों में ही स्पष्ट होती है । 
वियोग-वात्तल्‍््य के चित्रण ने वात्सल्य रस के। पूर्ण कर दिया है । 
वियोग-वात्तल्य में कृष्ण श्रालंतबन है शोर उनकी वाल-क्रीड़ा को स्पृतियाँ 
एवं वे बस्तुयें जिनसे उनका संबंध रद्दा है (मुरली, लकुद आदि ) 
उद्दौपन हैं-.- 
(१) मेरे कवर कान्द विनु सब कछु वैसेदि धरवो रहे। 
कोउ उठि प्रात होत ले माखन के कर नेत गहे ॥ 
सूने भवन यशोदा सुत के गुनि-गुनि शूल सहे। 
(२) निशि वासर छतियाँ ले ल्याऊँ, 
बालक लीला गाऊँ | 
वैसे भाग बहुरी फिरी है ई, 
मोहन मोद खवाऊँ॥ - 
यशोदा का वात्सल्य इतना पूर्ण है कि संयोग और वियोग दोनों में 
ऋष्ण ही उसके प्राण हैं। दोनों अवस्पाशों में वह उसमें इतनी तन्मय 
रहती है कि उसका अपना व्यक्तित्व कृष्ण के व्यक्तित्व के सिवा कुछ नहीं 





€ श्श८ ) 


रहता | संयोग के अवसर पर उसे वियोग की तनिक भी आशंका नहीं 
रहती | वियोग के भ्रवसर पर वह पिछले संयोग के भूल नहीं पाती, यद्यपि 
उसका वियोग भी उसके लिये कृष्ण की क्रीड़ाओ्ों की स्मृति के कारण 
श्रत्यन्त मधुर हो गया है। उसका वात्सल्य जिस समय परिपूर्णता प्राप्त 
कर लेता है उस समय वह पति-प्रेम के भी ऊपर उठ जाता है। 
यशोदा नंद के उलाइना देती है कि उन्होंने दशरथ के पथ का अनुसरण 
क्यों नहीं किया | ऐसा वह केवल वात्सल्य की अन्यतम अनुभूति के 
कारण कहती है। यशोदा के वात्सल्य-पूर्ण दृदथ के वियोग-दुख की 
अनुभूति वल्‍्लभ-सम्प्रदाय के भक्त का लक्ष्य था' | सूरदास इस वियोग 
दुख की गम्भीरता के अभिव्यक्त करने में सफल हुये हैं। 


सूरदास के वात्सल्य रस के चित्रण के बाद नवीनता, ब्यापकता और 
रस की अनेक दशाओ्ं के निरूपण की दृष्टि. से 
शंगार रस थटज्भार रस का स्थान है । उसका विस्तार तो वात्सल्य 
रस से भी श्रधिक है। बाल-लीला के प्रसंग के 

छोड़कर सारे दशम स्कंघ पूर्वार्दध में शज्ञार-रस के ही दर्शन द्वोते हैं । 
शद्भार-रस गोषियों ओर क्ृष्ण एवं राधा-कृष्ण के लेकर अभिव्यक्त 
हुआ है। दोनों प्रेम-प्रसंगों के दो अ्रग हैं, संयोग तथा वियोग। गोवियों: 
और कृष्ण के प्रम-प्रसंग में अलौकिकता का समावेश हुआ है। कृष्ण 
अभी वालक ही हैं। गोपियों के मन में विकार उत्पन्न दोने लगा ।, 
कृष्ण का अद्भुत सौन्दब्य और उनकी बाल क्रीड़ा उनके विकार के: 
स्थायी कर देते हैं। माखन-चोरी प्रसंग से गारियों की प्रेंम-भावना में 
विकास होता है| दान लीला, चोर हरण और इसी प्रकार के अ्रन्य प्रसंग 











१. यच्च दुर्ख यशोदायां--तद्‌ दुःख स्थान मम्र छचित | (जो 
हुख यशोदा के हुआ वह दुख मुझे कब होगा )--वल्लभाचार्य | 
२. मेरे हियरे माक लगे मनमोहन ले गये मन चोरी। 
अ्वद्दी इदि मारग छो निकसे छुब मनिरखत तन तोरी। 


( र३१६ ) 


इसमें सहायक होते हैं। श्रन्त में इस प्रेम के संयोग-पक्त कौ पूर्णता रास- 
लीला में प्रगट होती है । 

गोपियों के प्रेम के वियोग-पक्ष का चित्रण राधा के विरह-चित्रण से 
कहीं अधिक विस्तारपूर्वक हुआ है। उसके दो भाग किये जा सकते हैं 
(१) उद्धव के श्वाने से पहिले को गोपियों की विरद्द दशा का वर्णन 
(२) उद्धव के सम्मुख गोपियों की वियोगावध्यथा का चित्रण ( अ्रमरगीत 
प्रसंग ) | 

राधा-कृष्ण का प्रेम-पूर्ण रूप से मानवीय है; उसमें अलोकिकता के 
अधिक स्थान नहीं मिला है।गोपियों का व्यक्तित्व सामूहिक दे इसलिये 
यद्यपि उनके प्रेम-प्रसंग से प्रेमानुभूत्ति की गम्मीरता की व्यंजना भली-भाँति 


_ हुई है तथावि प्रेम के विकास का चित्रण सम्पूर्ण रूप से नहीं दो पाया | 


्. 


राघा के चरित्र-चित्रण॒ के संबंध में लिखते हुये इमने राधा-कृष्ण के प्रेम 
की सभी अवत्थाओं पर प्रकाश डाला हे। पूव॑वर्ती कवियों ने राधा-कृष्ण 
की प्रतिष्ठा कुठम्ब के मौतर नहीं को थी। उनफ़्री राधा कैशोर और यौवन 
की संधि के समय अथवा यीवन-प्राप्तःरहूप में ही उपस्थित होती हं।. 
सरदास की राधा का व्यक्तित्व अधिक पूर्य है। उसमें केशोर-चांचल्य 
के साथ-साथ प्रेम का विकास हुआ्ना है। वह पुत्री और सखी के रूप में 
भी इमारे सामने आती है। संयोग की अवध्या में उसका स्थान अन्य 
गोपियों से ऊँचा रहता है। रास-लीला का प्रसंग उसी के केंद्र वना कर 
चलता दे। गोपियाँ जानती हैं कि वे ( राघा ) कृष्ण के प्रेम की विशेष 
अधिकारिणी दँ | संयोगावस्था में राघा ने सबसे अधिक आनंद पाया 
है। अक्रर के साथ कृष्ण जब मथुरा चले जाते हूँ तो गोपियों की विरह- 
दशा का विध्तृत चित्रण द्योता है। राधा भी उनमें एक हैं परन्तु उनका 
प्रेम अन्य गोपियों की अपेक्षा अधिक गम्मीर है । इसीलिये उनकी उक्तियाँ 
उतनी ऊद्दात्मक नहीं हैँ जितनी अन्य गोपियों की। वह अन्य गोपियों 
की तरह कृष्ण के। दोष नहीं देना चाहती, वद्द अपने के ही दोपी मान 


लेती हैं और अपने व्यक्तित्व के कृष्ण के साथ की हुई लीलाओं में केन्द्रित 


( १४० ) 


कर देती हैं | तालय्य यह है कि विरहावस्था के प्राप्त राधा और गोपियों 
में भेद है। भ्रमरगीत के प्रसंग में राधा के चित्रपट से हटा कर सूरदास 
ने यह भी व्यंजित कर दिया है कि उनका प्रेम कृष्ण के अधिक मिकठ है 
और बह अन्य गोपियों के प्रम से अधिक गम्भीर है। 


इन 'संयोग-वियोग की अ्वस्याओं में अनेक मानसिक दशाश्रों के 
'खित्रण हुये हैं। संयोग ?स्ज्ञार की इतनी दशाओं का सूर के पूर्व॑वर्ती किसी 
कवि ने इतनी विशद्ता से वर्णन नहीं किया है यद्यपि जयदेव, विद्यापति 
झोर चण्डीदास सब्रों ने संयोग-शज्ञार के नाना रूपों. में उपस्थित 
किया है । 
( १) नंदकुमार कहा यह कीनो। 
बूमत तुमहिं कहों धो हमसों 
दान लियो कि मन हरि लीनहों ॥ 
कछुक दुराव नहीं हम राख्यो 
निकट तुम्हारे आई। 
देते पर तुम ही अब जानी 
करनी भली दुराई ॥ 
५ २) घरतनु मनहिं विना नहिं जात | 
आपु हँसि-हँसि कद्तत हों जु, चतुराई की बात ॥ 
तनहिं पर हैं मनहिं राजा, जोई करे सो होह। 
कही घर इम जाहिं कैसे, मन धरयो तुम गोइ॥ 
( ६ ) विदरत है यमुना जल श्याम । 
राजत ई दोठ बाँद्य जोरी दम्पति अब जजबाम ॥ 
कफोउ ठाढ़ी जल जानु जंव लौ कोठ कटि हृदय ग्रीव 
यह सुख बररि सके ऐसे के सुन्दरता की सींब ॥ 
4 ४ ) दिंडोरना माई झूलत हैं गोपाल । 
सेंग राधा परम सुन्दरि चहूँछा ब्रज बाल।॥। 


( १४६१ ) 


(५ ) मान करयो तिय विनु अपराधहिं | 
तनु दाहति विनु काज आपनो कहत डरत जिय वादहिं | 
कहा रही मुख मूँदि भामिनी मोहिं चूक कछु नाहीं। 
भलकि रही क्यों चतुर नागरि देखि आपनी छांहीं॥ 
(६ ) गति सुगन्ध दत्यति ब्रज नारी | 
हाव भाव सैन नैन दे-दे रिकवति ब्रज नारी॥ 
पग-पग पटकि भुजनि लटकावति फंदा करनि अनूप | 
चंचल चलत भूमिये अंचल, श्रदूभृुत है वह रूप ॥ 


दुरि निरखत अंग रूप परस्पर दोउ मनहिं मन रिक्रावत । 

हँसि-दँसि वदत वचन रस प्रगठत, स्वेद अंग जल भीजत ॥ 
वियोग-शज्लार के अंतर्गत भी सूरदास ने अनेक दशाश्रों का वर्णन 
किया है। उद्धव के ब्रज में आने से पूर्व के वियोग-चित्रण में बिरद की 
एकादश दशाओं का वर्णन हुआ हे। वाद के प्रसंग ( अ्रमरगत ) में. 


प्रेम की अनन्य तन्‍्मयता ही सर्वत्र प्रतिध्चनित होती है। 


(१ ) गोपी श्रति आनंद भरी। 
माखन दधि इरि खात प्रम सो निरखति नारी खड़ी ॥ 
करले, लें मुख परस करावत उपमा बढ़ी सुभाई। 
मानहूँ कंज मिलत हूँ ससि के लिये सुघधाकर आई॥ 


(२ ) ग्वालिन प्रगदयो पूरन नेह । 
दधि भसाजन सिर पर धरे कह्दत शुपाल्ििं लेहु ॥ 
बन वीथिन निजपुर गली जहीं तहीं हरि नाऊ। 
समुभाई समुझत नाहीं, सिख दे वियक्यों गाऊँ॥ 
कौन सुने काके अवशन काकी सुरति सकेाच। 
कौन निडर डर आपको के उत्तम के पोच || 


( आवेग ). 


( (४२ ) 


4६ ३ ) करन दे लोगन को उपहास | 

मन क्रम बचन नंद नंदन को नेकु न छाड़ों दास ॥ 

सब या चज के लोग चिकनियाँ मेरे भाए धाँस। 

आवत तौ इहे बसी री माई नहिं मानूँगी चास ॥ 

कैसे रहतयो परै री सजनी एक गाँव के वास | 

श्याम मिलन की प्रीति सखी री जानत सूरजदास ॥ 

( श्रम ) 

(४ ) जो पै राख हों पहिचानि । 

तो अ्रव॒ कै वह मोहन मूरति मोहिं दिखावहु आनि।। 

तुम रानी बसुदेव गेहनी हो गेंवारी ब्रज नारि। 

पैठे देहु मेरे लाल लड़ेतो वारो ऐसी हाँसि॥ 

८ >८ >< 
खान-पान परिधान राज सुख जो कोठ कोटि लड़ाबै। 
तदपि सूर मेरो बारो कन्हेया माखन दी सचु पावे ॥ 
( दैन्य 4 चिन्ता ) 

-( ५ ) एक दिन नवनीत चौरन हों रही दुरि जाइ । 

निरखि मम छाया भजे में दौरि पकरे धाह। 

पोंछि कर मुख लिए कनियाँ तब गई रिसि भागि | 

वह सुरति जिय जाति नाहीं रहवयो छाती लागि | ( स्छृति ) 
( ६ ) सुपने हरि आये हो किलकी। 

नींद जो सौति मई रिपु हमको सहि न सकी रति तिलकी ॥ 

जो जागो तो कोऊ नाहीं रोके रहति न दिल की। 

तब फिर जानि भर नख-शिख ते दिया बाति जनु मिलकी ॥| 


(स्वप्त व विवोध ) 
(७ ) चलन चद्दति पर चलति न घर को। 


छाड़त बनत नहीं कैसे हू ' मोहन सुन्दर बर को ॥ 
( ज्ड़्ता ) 


६.४३.) 


छखियन मिलि राधा घर लाई। 

खट्ठु महरि सुता अपनी को कहूँ यदि कोर खाई | 
व श्रागे आवति यह पाछे धरणि परी भहराई। 
शिरतें गिरी दोहनी हरि के आपु रही मुरकाई॥ 
श्याम भुजंग डस्यो हम देखत ल्वावहु शुनी घुलाई। 
रोबत जानि कंठ लिपयनी सूर श्यास गुहराई ॥ 

( व्याधि ) 
सूरदास ने अनेक स्थलों पर हास्यरस की सुन्दर सष्टि की दे किन्तु 
हास्परस उनका हास्य कहीं भी स्मित द्वास्य से आगे नहीं 

बढ़ता | पह सदेव शिष्ट ओर मर्य्यादित रहता है । 
हास्यरत के स्व प्रथम अवतरण हमें वाल-कृष्ण ओर यशोदा के 
: संबंध में मिलते हैं। सूरदास का छदय शअ्रत्यंत सरस था। वे अनेक हास- 
परिद्ास के मीौलिंक प्रसंगों की कल्पना कर सके हैं जिनमें वात्सल्य रस 
की पुष्ट हो जाती है एवं बाल मनोविज्ञान का चित्रण हो जाता है। ऋृष्ण 
चलदाऊ द्वारा खिमाये जाने पर इस प्रकार कहते हैं-.. 
मैया मोदिं दाऊ बहुत खिक्ायो । 

मोर्सो कह्त मोल को लीन्हों तू यशुमति कब जायो ॥ 

कद्दा कहों एडि रिस के मारे खेलन हा नहीं जातु | 

पुनि-पुनि कह्त कौन है माता, को है ठुमरों तातु ॥ 

गोरे नंद यशोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर। 

चुदकी दे-दे हँसत ग्वाल॒ सब सिखे देत बलवीर ॥| 

तू मोदी की मारन सीखी दाउहिं कबहुँन खीमे। 

मोहन को मुख रिंस समेत लखि यशुमति सुनि-सुनि रीमै ॥ 

सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई, जनमत ही के घूत। 

सूर श्याम मों गोधन की सों हाँ माता तू यूत ॥ 

कृष्ण की वाल-लीला में माखन और दि चोरी के दो प्रसंग हैं; 


५ 


( ह॑४४ ) 


उनमें भी हास्य का सुन्दर विक्रास हुआ है । भक्त पाठक कृष्ण लीला केः 
भेदों को जानता है और वह उन्हें चोरी से मुकरता हुआ देखकर मरुतकरा 
देता है | गोपी यशोदा के पास जाकर कृष्ण को चोरी का उपालम्भ 
देती है-- 

में अपने मंदिर के कोने माखन राख्यो जानि। 

सोई जाइ तुम्हारे लरिंका लीनो है पहिचानि॥ 

बूकी ग्वालिनि घर में श्रायो नेकु न शंका मानि। 


] 


तो उत्तर में कृष्ण कहते हैं कि में तो पानी में पड़ी हुई चींटियाँ 
निकाल रहा था' । सूरदास ने कृष्ण के बाल-सुलभ उत्तरों में प्रचछुन्न रूप 
से दास्य की सुन्दर अवतारणा की दे | कृष्ण कद्दते हँ-- 
मैया में नाहीं दधि खायो। 
ख्याल परे ये सखा सत्रे मिलि मेरे मुख लपटायों। 
देखि तुद्दी सीके पर भाजन उँचे घर लटकायो। 
तुद्दी निरखि नान्‍्हें कर अपने में कैसे करि पायो। 
मुख दधि पोछे कह्त नंद नदन दोना पीठ दुरायो। 
झथवा--- ह 
भूठेद्दिं मोद्दि लगावति ग्वारी। 
खेलत में मोदि बोलि लियो है, दे। मुज मरि दीनी अ्रकवारी || 
मेरे कर अपने कुच घारति आपुद्धि चोली फारी। 
माखन आपुद्दि मोहदिं खवायो में कब दीनों ढ़ारी। 
कहा जानें मेरो वारो भारो कुकी महरि दे दे मुख गारी। 
राघा-ष्ण के प्रेम प्रसंग में भी यूरदास ने स्मितहास्य की व्यंगना 
अनेक स्थानों पर की है। बाबा नंद की बात का सहारा लेकर राधा-कृष्ण 





१. (अर ) सरश्याम तत्र उतर बनायो चींटी काठत पानी । 
( व ) सन मैया याके गुण मोसों इन सोहिं लियो बुलाई | 
दधि में परो सेति की चींटी मोँपे सबै कढ़ाई ॥| ४ 


( रैड४ ) 


को रोक रखती हैं।, प्रेम के कारण असावघान होकर कृष्ण-राघा की ओढ़नी 
ओडढ़े अ्रपने घर चले आते हैं" । सूरदास को हास्य-रसिकता इतनी प्रिय है 
कि वे स्थान-स्थान पर मौलिक कल्पना करने से नहीं चूकते | उनके इस 


प्रकार कौ मौलिक कल्पना का एक उदाहरण यह है-- 
मेरे आगे महरि यशोदा मैयारी तोहिं गारी दीन्‍्दी। 
बाकी बात सब में जानति वै जैही तैसी में चीन्‍्ही। 
तोको कद्दी पुनि कह्मों बब्रा को बड़ो धूर्त दृषभावु। 
तब में कह्यो ठग्यो कब्र तुमको हँसि लागी लपडान | 


परन्तु हास्य-रस के सवसे अधिक उत्क्कृष्ठ पद भ्रमरगीत में मिलते हैं | 
अ्रमरगीत आदि से अंत तक एक उपालम्भ काव्य हे और इसलिए उसकी 
प्रकृति ही कुछ ऐसी हे कि उसमें दास्य-रस का परिपाक भली भाँति दो 


सकता है | भ्रमरगीत के हास्य-रस के अनेक उत्कृष्ट पद हैं। 


अद्भुत रस के प्रसंग सीचे भागवत से ले लिये गये हैं। उनमें कवि ने 
कोई विशेष मौलिक उद्धावना नहीं की हे परन्तु जहाँ- 
अदभुत रस जहाँ ये प्रसंग आये ह वहाँ-वहोँ उन्होंने रस का 


परिपाक बड़ी निपुणता से क्रिया है । 


(१ ) कर गद्दि पग अंगूठा मुख मेलत | 
प्रभु पौढ़े पालने अकेले हरपि दरपि अपने रंग खेलत । 


सिव सोचत विधि बुद्धि विचारत बढ बाढ़यो सागर जल मेलत । 
विड़रि चले घन प्रलय जानि के दिगपति दिग दंतिय न सकेलत । 





१, नंद बा की वात सुनो हरि । 
मोहिं छाँडि के कबहूँ जाश्रोगे ल्याऊँगी तुमको घरि। 
मली भई' तुम्हें सॉप गये मोद्िं जान न देहों तुमको। 
बाँद तुम्द्ारी नेक न छड़िद्ों महरि खीकिदें हमको | 

२ श्याम्हिं देखि मदहरि मुसुकानी । 
पीताम्बर काके घर विसर्यो लाल ढिगन की सारी आनी १ 

सू& सा० भू०---१० 





( १४६९ ) 


(२ ) मो देखत यशुमति तेरो ढ़ोटा अब ही माटी खाई। 
>८ >< > ओ< 


अखिल ब्रह्माएड खंड की माया देखारायो मग्रुख माहीं | 
सिंधु सुमेर नदी वन पर्वत चकृत मई' मनमाहीं | 
करते सांटि गिरत नहिं जानी भुजा छाड़ि अकुलानी। 
सूर कह्मो यशुमति मुख मूँदहु बलि गई सारंग पानी। 


मुरली-प्रसंग में सूरदास ने मुरली के अलौकिक प्रभाव को दिखाकर भी 
अद्भुत रस की सृष्ठि की है । 


मुरली सनत अ्रचल चले | 

थके चर जल भरत पाहन विफल बृक्ष॒ह्ि फल्ने | 
पय खबत गोघननि थन तें प्रेम पुलकित गात। 
भुरे द्रम अंकुरित पल्लव विव्प चंचल पात॥ 
सुनत खग मृग मौन साध्यो चित्र किय अनुहारि। 
घरनि उमंगि न माति घर में जती जोग विसारि ॥ 


च्रदास ने अद्भुत रस को उत्पन्न करने के लिये उन्हीं स्थलों पर 
प्रयास किया है जहाँ कथानक द्वारा अभ्रदूभुत रस की सृष्टि नहीं होती ओर 
फवित्व शक्ति को प्रयोग में लाने का अवसर मिलता है। बाल-कृष्ण के 
असुरवध, गोवर्धनधारण, कालीदमन और इंद्र-गबंदरन आदि प्रसंगों में 
कथानक से दी अद्भुत रस की सृष्टि हो जाती है। इन स्थलों में से 
असुरबध जैसे स्थलों पर यूर की प्रतिभा का शअ्रद्धुत रस को प्रगट करने का 
अधिक अवकाश नहीं मिला है। अन्य काव्यमय स्थलों पर उन्होंने श्रद्ध त 
रस का निरूपण सफलतापूवंक किया है। हे 


इन रसों के अतिरिक्त सूरसागर में श्रन्य रस भी आए हैँ, पर गौण 
रूप से । 


( एै४७ ) 


भयानक रस 
चरन गहे श्रंगुठा मख मेलत । 
उछुलत विंघु घशाघर काँप्यो, कमठ पीठि श्रकुलाइ। 
सेस सहसफन डोलन लागे हरि पीवत जब पाई | 
बढ्यो वृच्छुवर सुर अकुलाने गगन भयों उत्पात | 
महा प्रलय के मेघ उठे करि जहाँ तहाँ आधात। 


घार रस 

( 9१ ) 
सैन साजि ब्रज्ञ पर चढ़ि धावहिं। 
प्रथम बहाइ देकेँ गोवर्धन ता पाछे ब्रज खोदि बहावहिं | 
अदिरन करी अवशज्ञा प्रभु की सो फल उनके ठुरत देखावहिं । 
इन्द्रहि पेलि करी गिरिपूजा सलिल वरधि ब्रज नाँव मिटावहि | 
बल समेत निशिवासर वरसहु गोकुल बोरि पताल पढाव्ि | 


( २ ) 
सुन मेघबर्तक साजि सेन ले आये | 
५ |. ९ हू गिवर्त #' 
जल॒वते चारिवत पवनवत ब्रजवत्त आगिवतक जलद संग ले आये। 
घदरात वरतरात गर्रसत इहृदरात भाइरात पररात माथ नाये। 


क्रितक ब्रज के लेग रिस करत किद्दि योग गिरि लिया भोग फल तुरत पेहँ। 
सूर सुरपति सुन्‍्ये बयो जैसे लुन्यो प्रभु कद्दा गुन्यो गिरि सहित बैह। 


( 8३ ) 


गह्यो कर श्याम भ्रुज मन्ल अपने धाइ भरठकि लीन्हों तुरत पटकि घरनी। 
भटक अति शब्द सयो खुटक हूप के हिये श्रट्क प्राणन परये चटक करनी । 
लटकि निर्खन लग्यो मटक सब भूलि गयो इृटकि गयो गठ्क सब मीचु जागी | 
मुष्टिके मरदि चाणूर चुरकुट कण्यो कंस को कंप भयो उई रंगभूमि अनुराग रागी । 


( र८ ) 


इस रस का प्रसंग उस समय उपस्थित हुआ है, जब राधा व योपियाँ 
कृष्ण के मथुरा से न लौटने पर निराश-्सी हो 

करण रस जाती हैं। राधा का चित्रण विशेष करुणापूर्ण 
हुआ है। 


अति मलीन इेषमानु कुमारी | 

इरि श्रम जल अ्रन्तर तनु भीजे ता लालच न धुवावति सारी । 
अधोमुख रह्ति उरघ नहिं चितवति जो यथ हारे थकित जुवारी | 
छुटे चिहुर बदन कुम्हिलाने ज्यों नलिनी हिमकर की भारी । 
हरि संदेश सुनि सहज झूतक भई इक विरहिन दूजे अलि जारी | 
सूर स्थाम विनु यों जीवति है ब्रज बनिता सब श्याम दुलारी । 


सूरद।स के रस-निरूपण पर दृष्टि डालने से यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि उन्होंने कोमल रसों के उद्घाठन में ही अपनी प्रतिभा का प्रयोग 
किया है। कृष्णु-कथा में परुष-रस-संबंधी अ्रनेक स्थल आते हैं परन्तु सूरदास 
उन्हें यातो आँख की ओट करते चले जाते हैं अथवा अनमने मन से 
एक दो छंद उस रस के भी लिख देते हैं। रौद्र एवं वीभत्स रस के पदों 
को सूरसागर में से खोज निकालना कठिन काम है] जहाँ रोद्र रस की 
अवतारणा हो सकती थी वहाँ उन्होंने केवल क्रोध का उल्लेख माश्र करके 
काम चल्ला लिया है। राम-कथा के परशुराम-संवाद और ऋृष्ण-कथा के 
शिशुपाल-बध प्रसंग में उन्होंने रोद्र रस को स्थान ही नहीं दिया यद्यपि 
भागवत और वाल्मीहि उनका परय-प्रदर्शन करते ये। वीमत्स रस सौन्दर्य 
भावना में आघात पहुँचाता है श्रोर कदाचित्‌ इसीलिये सौन्दर्य-ल्टा सूरदास 
फी प्रकृति ने उसकी उपेक्षा कर दी । | 

सूद्द की प्रकृति कोमल थी इसीलिये वे वात्तल्य रस की इतनी उच्च 
कोटि की उद्धावना उपस्यित कर सके। उसमें रछिकता की मात्रा भी 
थी जिसने उन्हें श्यज्ञार रस के विशद चित्रण और उसके अन्तर्गत अनेक 
दशाओं के रसपूर्ण उद्घाटन में सहायता की। उनकी प्रकृति में परुप 


( १५४० ) 


साथ वात्सल्य रस का सामंजस्य बिठाना सूरदास की मौल्षिकता का सबसे 
सुन्दर उदाहरण हे। 


काध्य के गुणों को हम तीन भागों में विभाजित कर तकते ईं--१ वण 

पन्दर्य ( उच्चारण सौन्दयय ), २ रूप-सौन्दर्य ( छुन्द ), 

२ अ्रक्षकार ३ भाव-सोन्दर्य (इसके अन्तर्गत भाव, रस, विचार 

अथवा श्रर्थ आते हैं )। इनमें से पहले दो का संबंध 

वास्तव में पठित कविता से है, तीसरे का संबंध मोटे रूप में अ्रथ से है 
जिसे पढ़कर भी उपलब्ध किया जा सकता है। 


साधारण बात में किसी प्रकार का सीन्दर्य उत्पन्न करने के लिये 
अलंकार का प्रयोग द्ोता है। यह बात किसी भाव, शुण ( विशेषण ) 
अथवा क्रिया के संबंध में हो सकती है' । १ शब्दालंकार वर्ण-सौन्द्य को 
प्रस्कुटित करते हैं। रूप-सौन्दर्य में कुछ ऐसे शब्दालंकारों द्वारा कुछ थोड़ी 
सी विशेषता अ्रवश्य आ जाती हैं जिनमें किसी विशेष पद श्रथवा उसके 
किसी भाग की पुनरक्ति के साथ-प्ताथ छंद की गति पर भी प्रभाव पड़ता है । 
परन्तु यों साघारणतया रूप-सोन्दर्य छंद का विषय है। २ अर्थालंकार द्वारा 


भाव-सीन्दर्य की पुष्टि श्रथवा उत्पसति होती हे; रस और श्र दोनों से ही 
उसका संबंध है | 


शब्दालंकारों में सुरदास ने यमक, अनुप्रास और वीप्सा का विशेष 
प्रयोग किया है | 


१--यमक्ाक्षंकार ' का प्रयोग सूरदास के दृष्टिकूट संबंधी पदों में 
१. अंगीकरोति यः काव्य शब्दार्थावनलंझती | 
असो न मन्यते वछ्ादनुष्ठानमलंकृती। ( चंद्राल्ञोक ) 
अलपार्थमलंकत्तु: 
( महाराज भोज की अलंकार की परिभाषा ) 
२. किसी वाक्य में जब एक दी वर्ण समूह का भिन्न श्रर्थों में या कहीं 
कष्टी बिना श्र के दी कई बार प्रयोग द्ोता है तो यमक श्रलंकार होता है 








( रश१ ) 


अधिकता से मिलता है। उसके प्रयोग से वे राधा और कृष्ण के सौन्दर्य की 
रहत्यात्मक व्यंजना कर सके हैं। 
उदाहरणश--- 
हरि सम आनन इरि सम लोचन इरि तह इरिवर आगी। 
हरिद्टि चाहि हरि न सोहावए इरि दरि कए उठि जागी। 
अथवा-- 
सारंग सम्म कर नीक नीक सम सारंग सरस बखाने। 
सारंग बस मय भय बघ सारंग सारंग विसमे माने | 
सारंग देरत उर सारंग ते सारंग सुत ढिंग आबेै। 
( श्र की दृष्टि से इस पद में उपमालंकार हैं 
२--अरनुप्रास* । 
यूर ने अनुप्रास का प्रयोग बहुत स्वाभाविक रूप से किया है। काव्य 
में ध्वन्यात्मक सौन्दर्य उत्न्न करने के लिये अथवा वातावरण की सृष्टि 
करने के लिये | 
(१) सौन्दर्य उत्पन्न करने के लिये 
अल्प दशन कल वल कर बोलनि 
(लंकार का बाहुल्य और अ्रघोष ऋल्प-प्राण वर्णों का प्रयोग 
वर बराइ कर पानि गहावत डगमगाइ घरनी धरे पहया? । 
अरबर डगमग घरघर!? 
(२) ( क ) वातावरण की सृष्टि के लिये 
वरत बन बाँस धर दरत कुश काँस जरि उड़त दे बाँस अति प्रवल्ल वायो 
अति अगिनि भार भार धुंघार करि उचटि अंगार ऋफार छायो 
बात बन पात भहरात ऋदरात अररात तर महाघरणी गिरायो। 
(ख) भिरकि के नारि दे गारि गिरिघारि तब पूंछ पर लातदै श्रहि जगायो 
उदयो अ्रकुलाइ डरपाइ खगराइ को देखि बालक गयव॑ अति बढायो 


१. एक दी घ्यनि को बार बार दुदराने से अ्नुप्रास अक्लकार द्ोता है। 


( १४२९ ) 


पैँछु लीनी कटकि धरनि सों गदहि पटकि फूँ कह्मो लटकि करि क्रोध फूल 

करत फन घात विष जात श्रत॒रात अति नौर जरि जात नहिं गात परसे । 
३--वीप्सा* का प्रयोग भी राधा-कृष्ण के अंग-वर्णुन के संबंध में हुआ 

है। इसके द्वारा सुन्दर वस्तु के साघारण सौन्दर्य्य के सहारे अधिक सोन्दर्य्यं 

की व्यंजना हुई हू । 

उदाहरण-- 


राजिवदल, इन्दोवर सतदल कमल कुसेसय जाति! 
शझथवा--- 


जानु जंघ सुवरनि करभा नाहीं रम्ता तूल! 

अर्थालकार का प्रयोग शब्दालंकार से कहीं अ्रधिक हुआ है। सूर ने 
साहश्य-घमंमूलक श्रलंकारों का ही प्रयोग विशेष किया है। इनमें उपसा, 
रूपक, अतिशयोक्ति, उद्मेक्षा, व्यतिरेक, प्रतीप मुख्य हैं। विरोधमूलक 
अलंकारों के उदाहरण बहुत कम उपस्थित किये जा सकते हैं। इनमें 
विभावना और वक्रोकछि आदि हैं। स्मृति-मून्तक अ्लंकारों का प्रयोग 
विरोधमूलक अलंकारों से अधिक मिलता है। इनमें संदेह श्रीर स्मरण प्रधान 
हैं। इनके अतिरिक्त सूरदास के काव्य में मनोविज्ञान को महत्व पूर्ण स्थान 
मिलने के कारण स्वभावोक्ति अलंकार का भी प्राचुय्यं हे | 


१--उपमा *-सूरदास की कल्पना चित्र प्रधान होने के कारण इस 
श्रलंकार का प्रयोग सबसे श्रधिक हुआ है । सूरसागर से इसके सहस्रों उदा- 
दरण दिये जा सकते ह-.. 


१, जहाँ पर किसी बात पर विशेष बल देने के लिए अथवा शअ्रधिक 


प्रभाव उत्पन्न करने के लिए. शब्द की कई श्रावत्तियाँ होती हैं वहाँ वीप्सा 
श्रलंकार माना जाता है । 


२. जहाँ प्रक्ृत श्र्थात्‌ बर्णशनीय विपय के किसी गुण का उत्कर्ष बढ़ाने 
के लिये तुलना द्वारा उसको किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु से समानता दिखाई 
जाती है वहाँ उपमालंकार होता है। 


( १५४३ ) 


चन्द्र कोटि प्रकास मुख अवतंस कोटिक भान | 
कोटि मन्‍्मथ वारि छुवि पर निरखि दीजत दान। 
भकुटि कोटि कुदंड रुचि अवलोकनी संघान | 
कोटि वारिज नयन वंक कटाच्छु कॉटन वबान। 
कंबु ओवा रतन हार उदार उरमनि जान। 


अथवा-- 
बने हैं विसाल कमल दल नैन। 
अथवा--- 
अ्रकुटि विकट नयन शअ्रति चंचल | 
यह छुत्रि पर उपमा इक धावत। 
धनुप देखि खंजन जिमि डरपत | 
नाहि०ं. सकत उठिवे श्रकुलावत | 
अयवा-- 


चपल मनोद्दर चितवनी राजई श्रुव भंग। 
घनुप बान वस ढारि कै, होत कोटि अर्न॑ग | 
२--रूपक अलंकार भी घूर को बहुत प्रिय है। इसके एक विशेष 
मेद सांग रूपक* का प्रयोग करने में तो सूरदास तुलसी के ही समान निपुण 
हूँ | सांग-रूपक में एक पूरा संश्लिप्ट चित्र उपस्यित किया जाता है और 
इस प्रकार रूप का निर्माण होता है। यूरदास की कल्पना चित्र प्रधान शेने 
के साथ-साथ रूप-प्रधान भी है | इसीलिये उनके काव्य में अनेक उत्हष्ट 
सांग-रूपक मिलते हैं | उदाहरण-- 


१, जब उपमेय और उपमान का साहश्य इतना अधिक बढ़ जाता है 
कि दोनों हमको एक मालूम होने लगते हैं श्रौर उसके फल स्वरूप हम 
उपमेय पर उपमान का आरोप कर देते हैं तो रूपक होता है । 


२, सांग रूपक में अनेक रूपक होते हें जिनमें एक रूपक तो मुख्य रहता 
है और दूसरे उसके अ्ंग-स्वरूप द्ोते है | 


( शृप्ृध ) 


देखो माई सुन्दरता को सागर । 
बुषि विवेक बल पार न पावत, सगन द्ोत सन नागर ॥ 
तनु अ्रति स्थाम श्रमाघ अंधुनिधि कटिपट पीत तरंग । 
चित्वत चलत अधिक रुचि उपजत भँवर परत अंग अ्ँग | 
मीन नैन मकराकृत कुधडल भुजवल सुभग भुजंग। 
मुकुत माल मिलि मानों सुरसरि है सरिता लिये संग ॥ 
अयवा-- ेफ | 
नँद नंदन वृन्दावन चंद । 
जदुकुल नभ तिथि द्वितिय देवकी प्रगटे त्रिभुवन बंद। 
जठर कुद्दू ते बहिर बारि पति-दिसि मधुपुरी सुछुद। 
वलुदेव संभु सीस घरि श्राने गोकुल आनंद कंद। 
ब्रज प्राची राका तिथि जमुमति सरद सरस भ्तु नंद। 
उडगन सकल सखा संकरषन तम दनु कुलज निकंद | 
गोपी जन तहूँ घरि चकोर गति निरखि सेटि पल दंद । 
सूर सुदेस कला पधोडस परिपूरन परमानंद। 
कृष्ण के* रूप-वर्णन के अतिरिक्त सूरदास ने सांग-रूपक का प्रयोग 
१. राधा के बन में भी इस प्रकार के रूपकों का प्रयोग हुआ है-- 
राधे तेरे नैन किधों सूग वारे। 
रहत न युगल भोंद जुग जोते भजत तिलक रथडारे | 
जद॒पि अनत्क अंजन गददि बाँघे तऊ चपल गति न्यारे। 
घृंघट पर वागर ज्यों चितवत जतन करत ससिहारे । 
खुटिला युगल |नाक मोती मनि मुक्तावलि ओव द्वारे । 
दोऊ साँवलिये दीपिका मानों करे जात उजियारे। 
मुरली नाद सुनत कछु धीरज जिय जानत चुचकारे। 
सूरदास प्रभु॒ रीकि रसिक प्रिय उमंग प्रान धन वारे | 
इस पद में उत्प्रेक्षा और विभावना का समावेश है। प्रथम पंक्ति से _ 
संदेदालंकार भी है । 


( शभप, ) 


रसोद्रेक के लिये भी किया है| यद्द रूपक का नया प्रयोग है। कालिन्दी 
को विरह-क्षीण गोपी का रूपक देकर यूरदास ने विरद्द की तीव्रता की शअ्रत्यन्त 
युन्दर व्यंजना की है श्रौर वियोग श्टज्ञार रत को सर्वोच्च शिखर पर पहुँचा 
दिया हे-- 

देखियत कालिन्दी अति कारी | 

कहियो परथिक ! जाय हरि सों ज्यों मई विरद्द जुर जारी। 

मनो पलिका पै परी घरान घंसी तरंग तलफ तनुभारी। 

तट वारू उपचार चूर मनो स्वेद प्रवाद्द पनारी। 

विगलित कच कुस कात पुलिन मर्नो पंकन कज्जल सारी। 

अ्रमर मनो मति भ्रमत चहूँ दिसि फिरति हे अंग दुखारी | 

निसि दिन चकई व्याज बकन मुख किन मानहेँ अनुद्दारी । 

सूरदास प्रभ्मु जो जघुना गति सो गति भई इमारी। 


इसके श्रतिरिक्त धूर ने तुलसी की भाँति ही धार्मिक विश्वासों में 

सामंजस्य दिखाने के लिये रूपक का प्रयोग किया है। उनके काव्य में भी 
४ हरिहर ? पद मिलते हैं जिनमें विष्णु (कृष्ण) और शिव का चित्र 
एक साथ उपस्थित किये जाने की प्रणाली ही मिलती है। तुलसीदास और 
विद्यापति में भी इस प्रकार के पद मिलते हैं । 

बरनों वाल वेष मुरारि । 

यकित नित तित अमर मुनिगन नंदलाल निद्दारि । 

केस सिर विन पवन के चहुँ दिसा छुटके भारि। 

सीस पर घरे जठा मानों रूप किय अ्रिपुरारि। 
अथवा--- 

सखीरो नंद नंदन देखु | 

धूरि धूसर - जटा जूठनि हरि किये दर भेपु | 

नील पाट पिरोइ मनिगन फनिस धोखो जाइ। 

खुनखुना कर हँसत मोहन नचत डमद, बजाइ | 


( १४७ ) 


झथवा-- 
अब मोहिं भीजत क्‍यों न उबारो | 
दीन बंधु कढनामय स्वामी जन के दुःख निवारों | 
ममता घटा मोह की बूंद सलिता मैन अपारो। 
बूड़त कतहुँ थाह नहिं पावत गुर जन ओट अ्रधघारो। 
घूर ने स्वयं अपने को भी सांग-रूपक वनाकर उपस्थित किया है 
३--अ्रतिशयोक्ति *---रूपकातिशयोक्ति * का प्रयोग श्रनेक प्रकार रे 
किया गया है | 
( के ) राधा-कृष्ण के नव शिख वर्णन में-- 
नंद नंदन मुख देखो माई । 
खंजन मीन कुरंग भूज्ञ वारिज पर अति दचि पाई। 
(खत) मुरली के प्रभाव वर्णन सें--- 
जब मोहन मुरली अघर घरी | 
दूर गये कौर कपोत मधुप पिक सारग छुघि विछरी ॥ ः 
+ नि विद्युम, विम्ब खिसान्यो दामिनि अह्ति: *ही। 


का रूपक--- 
+ रूप कौ, .दल लोभ मोह 
- मरन अधिक 


( शव ) 


जलज माल गोपाल पहिरे कहों कहा बनाइ | 
मुंड॒ माला मनोहर गर ऐसि शोभा पाइ | 


इस प्रकार के पदों से यह प्रगठ होता है कि उस थुग में धर्म और दर्शन 
के सामंजस्य की एक प्रवृति चल रही थी । 


जिस प्रकार दृष्टिकूट के पदों में सूरदास ने रहदस्यात्मक सौन्दय्य की 
व्यंजना यमक के ह्वारा की है, उठी प्रकार रूपक द्वारा भी उन्होंने 
सोन्दय्य की रहस्यमय सृष्टि की है और उसकी अलौकिकता की ओर 
इंगित किया है। राधा का अनुपम बाग के रूप में यह सांग-रूपक 
देखिये-... 
अद्भुत एक अनूपम बाग । 
जुगल कमल पर गज क्रीड़त है, तापर सिंह करत अनुराग । 
हरि पर सरवर, सर पर गिरिवर, गिरि पर फूले कंज पराग। 
रुचिर कपोत " बसे ता ऊपर, ता ऊपर अमृत फल “लाग। 
फल पर पुहुप, पुहुप पर पल्‍लव, तापर सुक, पिक मेगमद काग | 
खेंजन धनुष चंद्रमा ऊपर ता ऊपर इक मनिधर नाग | 
अंग अंग प्रति श्रौर और छुबि, उपमा ताको करत न त्याग | 
सूरदास प्रभु, पियहु सुधारस, मानहुँ अधरनि के बड़ भाग। 
परन्तु सांग रूपक का सत्रसे उत्कृष्ट प्रयोग दाशंनिक विचारों को स्पष्ट 
फरने में हुआ हे-..- 
श्रव के माधव मोहिं उधारि | 
मगन दा भव अबु निधि में कृपा सिंधु सुगरि। 
नौर अति गंभीर माया लोभ लहरि तरंग। 
लिये जात अगाघ जलमें गह्े आह अनंग। 
मीन इन्द्रिय अतिदिं काटव मोटद अधघ पघिरमार। 
पा न इत उत घरन पावत उरक्कति मोह सेवार। 
काम क्रोध समेत तृष्णा पवन अति ऋकभोर। 


( १५७ ) 


झअथवा[--- 
श्रव मोदिं भीजत क्‍यों न उबारो । 
दीन बंघु कदबनामय स्वामी जन के दुःख निवारों । 
ममता घटा मोह की बूंदें सलिता मैन अपारो | 
बूड़त कतहुँ याह नहिं पावत गुदय जन ओट अ्रघारो। 


पूर ने स्वयं अपने को भी सांग-रूपक बनाकर उपस्थित किया है| 
३--अतिशयोक्ति *---रूपकातिशयोक्ति* का प्रयोग अनेक प्रकार से 
किया गया है । 
( के ) राधा-कृष्ण के नख शिख वर्णुन में-- 
नंद नंदन मुख देखो माई । 
खंजन मीन कुरंग भज्ञ वारिज पर अति दि पाई। 
(ख ) मुरली के प्रभाव वर्णन में-- 
जब मोहन मुरली अधर धघरी | 
दूर गये कौर कपोत्त मधुप पिक सारग सुधि बितरी ॥ ४ 
उड़पति, विद्र मं, विम्ब खिस'न्‍्यो दामिनि अधिक हरी 


१. ( के ) द्रौपदी का रूपक--- 
माया कपट रूप कौरव दल लोभ मोद्द मदभारी | 
काम दुशासन गदहे लाज पट मरन अधिक पति मेरी) 


(ख़ ) नतक का रूपक 
अब हां नाव्यो बहुत गोपाल । 
२. जहाँ प्रकृत के वर्णुन में अतिरंजना की जाय वहाँ अतिशयोक्ति 
होती है। 
३. रूपकातिशयोक्ति में किसी वस्तु के रूप के संबंध में अतिशयोक्ति. 
की जाती है। रूपक की आरोप क्रिया में ही अतिशयोक्ति उपस्थित 
होती दे । 


( श॒ं८ ) 


( ग ) विरद चित्रण में-- 
तब ते इन सबहिन सु पायो। 
जब ते हरि सन्देस तिहारो सुनत तवॉरो आयो | 
फूले ब्याल दुरे ते प्रगटे पवन पेट भरि खायो। 
फूले मिरगा चौंकि चखन ते हुते जो बन पिसरायो । 
ऊँचे बैठि विहंग समा विच कोकिल मंगल गायो। 
निकसि कंदरा ते केहरि हू माथे पूँछ हिलायो। 
गहवर ते गजराज निकर्सि के अँग अंग गये जनायो । 
तूर! बहुरि हो कद्द राधा के करिदौ वैरिन भायो। 


४-उत्प्रेज्ञा'--सूर-साहित्य उद्प्रेक्षाओं से भरा पड़ा है। उपमा के 
बाद उद्प्रेज्ञा का दी प्रयोग सबसे अधिक हुआ हे। उद्प्रेक्षा उंपमा से कुछ 
अधिक कठिन-साध्य है चूँकि उसमें उपमान और उपमेय में बल-पूवक 
संबंध स्थापित करना पड़ता है। परन्तु सूर के लिये यह साधारण बात है | 
सूर ने राधा-कृष्ण के नेन्नों के संबंध में सबसे अधिक उत्प्रेज्ञायं की हैं । 
ओर उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जिसमें नवीनता न हो--- 


(१ ) मुख आँसू माखन के कनिका निरखि नैन सुखदेत । 

मनु ससि सवत सुधानिधि मोती उडगन अश्रवलि समेत || 
(२) नीरे निरंजन लोचन राता | 

सिन्दुर-मण्डित ( जनु ) पंकज पाता ॥ 
( ३ ) चंचल लोचन, वंक निद्दारनि, 
खंजन शोभा ताय ॥ 

जनु इन्दीवर, पवने ठेलल, अली भरे उलदाय। 

(४ ) लोचन जनु थिर भज्ञ अकार | मधुमातल किये उड़द न पार ॥ 


१. जहाँ कल्पना द्वारा उपमेय में उपमान की बलपूवक सम्पावना की 
जाती दे वहाँ उत्प्रेश्ञालंकार होता है। 


( १५४६ ) 


इसके अतिरिक्त यूर ने कृष्ण के अन्य अंगों पर भी बड़ी सुन्दर 

उद्पेक्षाें कही हें-- 

(१ ) सुन्दर कर ग्रानन तमीप अतिराजत इृहि आकार | 
मनु सरोज विधु वैर वंचि करि लिये मिलत उपहार ॥ 
गिरि-गिरि परत बदन तें उर पर दै-दैै दधिसुत विंदु । 
मानहूँ छुभय सुधाकन वरघत लखि गगनांगन इंदु ॥ 

( २ ) कटि तट पीत बसन सुदेस | 
मनहूँ नवधन दामिनी तजि रही सहज सुभेस || 
कनक मनि मेखला राजत सुमग स्यामल अंग । 
मनहूँ हंस रसाल पंगति नारि वालक संग॥ 

६--व्यतिरेक 
देखि रे हरि के चचल नैन | 

राजिव दल, इन्दंबर, सतदल कमल कुसेसय जाति। 
निप्ति मुद्रित प्रांतिहिं छे विकछित, ये विकसत दिन राति ॥ 

६---प्रतीप ९ 

( १) उपमा दरि तन देखि लजाने । 
कोऊ जल कोउ वन में रहे दुरि कोड गगन समाने ॥| 
मुख निरखत ससि गयो अ्रम्बर को तड़ित दसन छुवि ढेरो । 
नील कमल कर चरन नयन उर जज्ञ में कियो बस्तेरों ॥ 





१. जहाँ उपमेय उपमान में से उपमेय को बढ़ा कर या उपमान को छोटा 
कर कहा जाय वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है । 


२. प्रतीप अलंकार में भी उपमेय और उपमान का उसी प्रकार संबंध 
स्यापित किया जाता है जिस प्रकार व्यतिरेक में परन्तु उसमें साहश्य को 
छिपाने की चेश की जाती है जिसके कारण एक अंग दूसरे अंग के अयोग्य 
समझाया जाता दे | 


( #ऑ६१ ) 


६--सन्देहद+ ( सौन्दय्य॑ की अलौकिकता की व्यंजना के लिये प्रयोग 
हुआ है )। 
( १) हंसत-दसन एक सोमा उपजति उपमा जात लगाई | 
किर्धों ब्रज़-कफन लाल नगन खचि तापर विद्वम पांति ॥ 
किर्धों सुगम वंधूक सुमन पर भलकत जलकन काँति | 
कियों असन अंबुज व्िच वेदि सुन्दरताई आइ।॥॥। 
(२) इरि मुख किर्घो मोहिनी साइ | 
१०--स्वमावोक्ति' इस अलंकार का प्रयोग कथया-वस्ठ के प्रकाशन 
में विशेष रूप से हुआथ्रा है। बाल-लीला के सारे प्रसंध का काव्य स्वसावोक्ति 
मात्र है | उसमें वाल-कृष्ण तथा माता यशोदा के स्वभाव का प्रदर्शन उनकी 
उक्तियों द्वारा सफलता से किया गया है। स्वभावोक्ति का संबंध मनोविशान 
से है। जहाँ-जहाँ कोई मनोवैज्ञानिक प्रसंग श्राया है वहाँ रख का परिषाक 
इसी अलंकार द्वारा हुआ है। 
( १) किलकत कान्द घुटुरवन श्रावत | 
मनिमय कनक नंद के आंगन मुख ग्रतिविंबर पकरिवे घावत ॥| 
कबहूँ निरखि हरि आप छोॉँइ को पकरन को चित चाइत | 
किलाक हंठत राजत हे दतिया पुनि-पुनि तिह श्रवगाइत ॥ 
(२) जेंतरत कानह नंद इक ठौरे | , | 
कछुक खात लपटात दुहूूँ कर बालक ह श्रति भोरे ॥ 
बड़ो कौर मेलत मुख भीतर मिरिच दसन टठुक ढोरे। 
तीहुन लगी नयन भरि आये रोवत बाहर दोरे॥ 
फँकति बदन रोहिनी माता लिये लगाइ श्रैंकोरे। ” 
१. जहाँ किसो वस्तु को देखकर उसमें उसी के साहश्य श्रन्य अनेक 
वस्तुओं का सन्देद होता है| + 
२. व्यक्ति अ्यवा पदार्थ की किसी विशेषता के स्वाभाविक वर्णुन को ही 
स्वभावोक्ति कहते हैं । 
सू० सा० भू०--१ १ 


( श्र ) 


ऊपर हम कह चुके हैं कि सूरदास ले साहश्य-मूलक़ अलकारों का ही' 
अधिक प्रयोग किया है। उनमें उपमा, उद्पेज्ञा और रूपक प्रधान हैं। इसके 
अतिरिक्त उनका स्व॒भावोक्ति का प्रयोग भी अद्वितीय है। सूरदास के काव्य 
के सहज सुगम होने का मूल कारण यही है कि उन्होंने अनेक कठिन 
अलंकारों का प्रयोग नद्दीं किया । | 

अलंकारों के इतिहास पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि साहश्य. 
मूलक अ्रलंकारों का जन्म पहिले हुआ। वे ही मनुष्य के लिये सबसे 
अधिक नेसगिक हैं। प्राचीन महाकाव्यों में उपमा, उद्पेज्ञा एवं रूपक 
आदि इन्हीं सरल और सामान्य अलंकारों का प्रयोग हुआ दै। इसी से वे 
प्रत्येक युग के मनुष्य को प्रभावित करते रहे हैं। सरल अलंकारों का 
प्रयोग सूर के काव्य को जन-साधारण के निक्रद जल्द पहुँचा देता है। 
उसका विशेष आनन्द. लेने के लिये रीति का पाठ पढ़ने की आवश्यकता 
नहीं । स्वमावोक्ति अलंकार भी जन-ताधारण को सहज है क्योंकि उसका 
प्रदर्शन प्रत्येक्ष दिन के परिचित जीवन-चित्रों के निर्माण करने में 
होता है। ह | 
परन्तु केवल नाम श्रौर उदादरण दे देने से ही सूरदास के श्रलंकारों 
का पूरा पूरा मूल्य आँका नहीं जा सकता | इसके लिये हमें यह भी देखना 
होगा कि उनके द्वारा किस प्रकार के चित्र उपस्थित होते हैं, उनसे किस 
प्रकार स्थिरता और गति का ग्रदर्शन किया गया हे, वे किस' प्रकार चित्रपटी 
को विशाल बना देते हैँ, ओर वे किस प्रकार श्रनेक प्रकार के रंगों ओर रूपों 
का मेल उपस्थित करते है | 

उदाहरण के लिये कुछ पंक्तियाँ उपस्थित की जाती हैं--. 

(१ ) लकुटि के डर डरन जैसे सजल शोमित डोल। 

नील नीरज हृग॒ लसे मनों ओतकन लोल॥. 
(२) मुख छ॒वि देखिदे नंदधरनि | - 
शरद-निशि के अश्रु श्रगनित इन्द्र आमा हरनि ॥ . 


( देर ) 
६ ३ ) जलज मंजुल लोल लोचन सरद चितवन दीन | 
मनहूँ खेलत हैं परस्पर मकरधुज हैं भीन। 
घूर की कबिता की एक विशेषता उसकी चित्रमयता है। इसके संबंध में 
हम अन्यत्र विशेष रूप से कह चुके हैं| यहाँ सूरदास 
३ रूप सौदन्य॑ के द्वारा उपस्यतत किए हुये रूप के विषय में विचार 
किया जायगा | 
कवि ने अधिकतर राधा-माघत्र के ही सौन्दर्य के ही संबंध में लिखा है । 
वही उनके उपास्य भी हैं| दूसरों से प्रयोजन ही क्या ! परन्तु राधा-कृष्ण के 
वर्णन से सारा यूरसागर ही भरा पड़ा है । 
सूर के कृष्ण सुन्दरता ओर सौकुमाय के सागर" हैँ। उनके अंगों की 
शोमा का वर्णन करते हुए सूरदास कहते हैं | 
तरणी निरखि दरि प्रति अंग | 
कोउ निरखि नख इंदु भूली कोउ चरण थुय रंग | 
कोड निरखि वपु रही थकि कोड निरखि थुग जानु॥। .... 
कोउ मिरखि युग जंघ शोभा करति मन अनुमान । - 
कोड निरखि कटि पीत कछनी मेखला डंचि कारि। 
कोउ निरखि छृद नामि की छुव्रि डारि मन तन वारि | 
रूचिर रोमावकज्नी हरि की चादर उदर सुदेश। 
मनों अ्रलि सेनी विराजत बने एकट्टि भेष। 
रदी एक टक नारि ठाढ़ी करत बुद्धि विचार । 
सूर आगम कियो नभते यमन सूछुम घार। 
इस पद में हमर छूर के रूप वणन के सभी श्रंगों से परिचित हो, जाते हैं 
यरकारूपवणन + - ,  .. .-- 
(१) उपमा के द्वारा, ... 
... (२) उस्ेक्षा के द्वारा, 
१. देखो माई सुन्दरता को सोगर | -- उठ 5: 


( १६४ ) 


(३ ) प्रभाव के चित्रण द्वारा, 
और ( ४ ) साधारण वर्णन के द्वारा हमारे सामने उपस्थित होता हैं। 
जिस पद को उद्धत किंया गया है उसमें कृष्ण का सौन्दर्य विशेषतः 
तदणियों पर पड़े हुए प्रमाव के द्वारा अ्रभिव्यक्त किया गया है । 
इन ढंगों के अतिरिक्त एक ओर ढंग का प्रयोग भी कवि करता है। 
निम्नलिखित पद में उसने कृष्ण के वचनों की माधुरी का चणुन करके कृष्ण . 
के सौन्दर्य की व्यजना की है ३-- 
सुन्दर बोलत श्रावत बैन | 
ना जाने तेहि समय सखीरी सब तन खबन की नेन | 
रोम रोम में शब्द सुरत की नख तिख ज्यों चख ऐन | 
एते मान बनी चंचलता सुनी न समझी सेन। 
जब तकि जकि हो रही चित्र-सी पल न लगत चित चैन । 
सुनहु सूर यह साँच कि विश्रम सपन किधों दिन रैन । 
इस संभ्रम ' की अवस्था को द्रष्टा में उपस्थित करके अ्रथवा अंगों में 
देखने वाली की तनन्‍्मयता का वर्णुन करने से भी रूप की उत्झ्ृष्ट सुन्दरता की 
व्यंजना हो जाती ६ै३--- 
( १) ऐसी दशा भई री इनकी स्थाम रूप में मगन रथे रो | 
सुरदास प्रभु अगनित सोभा ना जानों केहि अंग छुये री । 
(२) जो जेहि अंग सो तहाँ भुलानी । 
यूर श्याम गति काहू न जानी ॥ 
परन्तु यूरदास के अधिकांश पदों में रूप-सौन्दर्य उपमाओों और उद्पस्रेज्ञाओं 
द्वारा ही प्रगट हुश्रा है। वह इसलिए प्रभावशाली है कि, एक, उसमें अंग- 
प्रत्यंग का विस्तृत वर्णन है; दूसरे, अनेक अ्रवस्थाश्रों में श्रनेक पदों में 
सहल्ों बार एक ही तरह का वर्णन है, केवल उपमाएँ-उस्पेछाएँ 'बदल दी 
गई हें; तीसरे, इस संबंध में यूर ने जो उपमाएँ-उत्प्ेक्षाएँ की हैं वह अत्यंत 


सजीव, चित्रमय श्रोर प्रभावशाली हैं। सूर-सागर के दशम स्कंघ से अनेक 
उदाहरण लिए, जा सकते 


( १६५४ ) 


खेलत इरि निकसे व्रज खोरी | 
कऋटि कछुनी पीताम्रर ओढ़े द्ााथ लिए भोंरा चकढोरी | 
मोर मुकुट कुंडल श्रवणन बर दशन दमक दामिनि छबि थोरी' | . 
कृष्ण की भाँति राघा का भी इसी प्रकार का वर्णन देखिए, :--- 
६५ **०*** नयन विशाल भाल दिए रोरी | 
नील वसन फरिया कटि पहिरे बेनी पीठि रचिर ऋक़मोरी। 
परन्तु सूर जब उपमा उद्प्रेज्ञाओं में राधा-माघव का वर्णन करते हैँ 
तो वह इससे भी उत्कृष्ट सौन्दर्य की रचना करते हैं| पिछुले दो पद हमने 
इस स्थान पर इसलिए दिए ह जिससे आगे आने वाले पदों के साथ उनकी 
तुलना करने पर यद्द स्पष्ट हो जाए. कि यूर चाहे साधारण वर्णन द्वारा 
निरलंकार भाषा में सौन्दर्य की रचना करें, चाहे उपमाश्रों-अलंकारों के 
चटाटोप से ढक कर, वह सदेव सफल होते हूँ | उनके चित्र सदेव उज्ज्वल, 
स्पष्ट श्रौर अलोकिक-से दोते हैं । 
 उद्येज्ञा द्वारा उपस्थित राघा का एक चित्र इस प्रकार है-- 
चरणों श्रीद्ृपभानु कुमारी | 
चित दे सुनहु श्याम सुन्दर छुत्रि रति वाहीं श्रनुद्दारि 
प्रथमदिं सुभग श्याम बेनी की. शोभा कद्दी बिचारि। 
१. अन्य उदाहरण | 
कन्हैया देरि दे सुभग सांवरे गात की शोमा कहत लजाऊँ। 
मोरपंख सिर मुकुठ को मुख मटकनि की बलि जाऊँ। 
कुंडल लोल कपोलनि भाई विहसति चितहिं चुरावै। 
वशन दमक मोतिन्द्र सर ग्रीवा शोभा कहदत न आये ! 
उर पर पदिक कुसुम बनमाला अंग धुकधुक्की बिराजै॥ 
चित्रित वाहु पॉचिशा पंचे हाथ मुरत्िया छाजै। 
नकदि पट पीत मेखला मुकुलित पाइन नृपुर सोहे। 
आस पास वर ग्वाल मण्डली .देखत त्रिमुवन मोहै। 





| ( २६६ ) 


मानों फर्निंग रह्मो पीवन को शशि मुख सुधा निहारि॥ 
कहिए. कहा शीश सेंदुर को कितौ रही पति -हारि। 
मानों अरन किरनि. दिनकर की पसरी तिमिर विहारि। 
अ्रकृटी विकट निकट नेननि के राजत अति वर नारि॥) 
मनहुँ मदन जग जीति जेरकरि राख्यो घनुष उतारि | 
ता बिच बनी आई केसरि की दीन्हीं सखिन सँवारि। 
मानो बंदि इंहु मंडल में रूप सुधा की पारि। 
चपल नेन नासा बिच शोभा श्रधर सुरंग सुनारि। 
मरनों मध्य खंजन शुभ ब्रैठ्यों लुबध्यो जिंत्र विचारि। 
तरिवन सघर अधर नक बेसरि चिब्रुक चारि रुचि कारि। 
कंठसरी दुलरी तिलरों पर नहिं. उपमा कहूँ चारि। 
सुरंग गुनाव माल कुच मण्डल निरखत तन मन वांरि। 
मानों निशि निध्म अग्नि के तंप बैठों निपुरारि। 


सूरसागर स्कंघ० १०--पद एड 
दूसरा चित्र देखिए :-- 


प्रिय मुख देखो श्याम निहारि। 


कहि न जाइए श्रानन को शोभा रही विचारि विचारि। 
क्षीरोदक घुधट हातो करि सन्मुख दियो उघारि।. 
मनो सुधाकर दुग्ध सिंघु -ते करयो कलंक' पखारि।॥ 
मुक्ता मांग शीश पर. शोमित राजत दुढ्ि आकारि ॥ 
मानों, उठगन जानि नवल . शशि गझ्राये करन जुद्दारि। 
भाल लाल सेंदूर ब्रिंद पर मस्ग मद दियों सुधारि। 
मनो वंधूक कुसुम ऊपर अ्रलि बैठों पंख पसारि।. 
चंचल नेन चहूँ दिशि चितवत युग खंजन अनुदारि। 
वेसरिं के मुक्ता में कराई करन विराजत चारि। ] 
मानों सर गुर शुक्र भीम शशि चमकत चंद्र मझारि |, 


( १६७ ) 


इस प्रकार के चित्रों से सूरसागर भरा पड़ा है| रूप-सौन्द्य की इत्तनी 
सुंदर सष्टियाँ संघार के किसी भी महाकाव्य में विरल हैं। सूरदास को भगवान 
के विभिन्न रूपों से इतना प्रेम है कि वह उनकी प्रत्येक संद्रा का विस्तृत 
वर्णुन करते हैं श्रोर अपनो सारी सदददयता और प्रतिभा का प्रयोग करते हैं । 
उन्होंने भगवान के त्रिमंगी रूप को तैकड़ों पदों में श्रंकित किया है। राघा- 
माघव के परस्पर ग्रेम-प्रदान करते हुये अ्रवेक उत्कृष्ट चित्र कदाचित्‌ 
सूरदास ने इसीलिए लिखे हूँ कि उनकी कल्पना नए-नए रूपों की संष्टि 
करते हुये यकती नहीं | सूर की सीन्‍्दर्यात्मक प्रवृत्ति का कारण एक कवि- 
आलोचक ने इस प्रकार दिया है -- 


० 


“पुष्टि मार्ग का रूप वाल-कृष्ण की आराधना में होने के कारण 
कला-प्रियता हो पुष्ठि मार्ग की कविता की प्वत्ति हो गई हे। गीत 
गोविंद का कृष्ण-चित्रण भो श्रज्ञार रखत्मक होने के कांरण सूर की 
कविता पर कलात्मक प्रभाव डालता है। अ्रकवर के राज्य काल की कला- 
प्रियता ने भी छंभवतः सूर को सोन्दय की उपासना में सहायता दी हो” | 
परन्तु यदि यद्द सच सिद्ध किया जा सक्रे कि सूरदास जन्मांध नहीं थे 
बाद में अंधे हो गए थे तो इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण भी उपस्थित 
क्रिया जा सकता है। अंधे सूर ने चित्रा, रूपो श्र रज्ञों में कृष्ण काव्य 
को उपत्यित करके नेत्र सुख की पूर्ति को। इसके अतिरिक्त काब्य के 
नायक-नाथिका का विशद वर्णन वांच्छुनीय भी था। सूरदास के नायक- 

नायिका तो अद्वितीय थे इससे उन्होंने श्रपने ऊपर पुनर्रुक्ति का बंधन भी 
नहीं लादा। 


उधर कृष्ण का सौन्दय ही ऐसा हे कि उसके वर्णन का अंत ही 
नहीं दो सकदा। प्रत्येक क्षण में उसमें नई सुन्दरता का विकास 
होता है-- ॥ 
२. डा० राभमकुमार वर्मा :हि० सा० का आलोचनात्मक इतिहास 
पृ० ६४५ | 8 जग) कर 


। 


( रृहथध ) 
सखीरी सुंदरता को रंग |... 
छिन. छिन सादि निरख परियत है कमल नयन को रंग। 
श्यास सुभग के ऊपर वारों आली कोटि श्रनंग । 
चूरदास कछु कद्दत न आये गिरा भई मति पंग। 
सूरदास के कृष्ण सोक्ुमाय्य की मूर्ति हैं। बालक कृष्ण का वर्णन करते 
हुये सरदास लिखते हैं-.. 
अति सुकुमार डोलत श्रंगन ही परि काहू न जनाये हो । 


इस प्रकार की सुकुमारता श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व में आदि से अंत तक 
मिलती है| कृष्ण वयस्क हो जाते हैं परन्तु सरदास उन्हें सुकुमार किशोर 
के आगे ओर कुछ नहीं सोचते । गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में बंदी हो गई और 
कृष्ण उनसे छेड़ छाड़ करने लगे परन्तु यशोदा के साथ सरदास यह भी 
नहीं मानते हें... 


मेरो हरि कहूँ दशहि बरप को सुम्हरी यौवन मद उदमाती' | 

पुष्टिमार्ग में कृष्ण का बाल और कैशोर चरित्र ही गेय और ध्येय 
था, अतः सूरदात ने जीवन भर बाल-कृष्ण को उपासना बी। सच तो 
यह है कि उनके कृष्ण श्रार्यु भर बालक रहे और बह ( सरदात्त ) 
स्वयम््‌ जीवन भर बालक , बने रहे । यह प्रन्नत्ति यहाँ तक बढ़ी हुई है कि 
इण्ण चाणूर मुष्टिक के सामने खड़े द्ोते हैं, तब भी वे सुकुमार बालक हैं. 
सयाने नहीं-- 

ये तो बालक अजान देखों उनके सयान। काल यवन की सेना को 
नष्ट करके जब वह मुचकुन्द के सामने श्राते हैँ तब भो उनके रूप से शौर्य्य 
और ऐश्वर्य के स्थान पर सुन्दरता और सुकुमारता ही फूटती द्वै ९| 


१. तुम तरुणी इरि तरुण नाहिं मन अपने गुनि लेहु | 
तथा श्रन्य पद-- 

१. पत्र पुछयों तुम कोन रूप हो कौन देव श्रवतार | 
श्रव लीं कहूँ देखे नादीं में तुम श्रति हो सुकुमार ॥ 
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सूरदास की कवि-प्रतिभा प्रेम, सौन्दर्य और सौकुमार्य के चित्रण के 
लिए श्रद्वितोय हे। उन्होंने कृष्ण को अपने मन के अनुतार गढ़ा है। 
भागवत्तकार ने कृष्ण के व्यक्तित्व को किसी प्रकार ढाला हो, यूरदास को 
इससे कोई मतलब नहीं। उनके कृष्ण बालकों की लोला करते हैं। 
किशोर होने पर रंखाओं के साथ लड़ते कगड़ते-खेलते-खाते हैं और उसी 
अवस्या में तरुण प्रेमियों की तरह गोपियों और राघा से प्रेम करते ह पर 
वे किशोरावस्था से आगे नहीं बढ़ते | किशोर कृष्ण के सौन्दर्य का वर्णन 
करते हुये सुरदास अघाते नहीं | मध्ययुग के उपासकों, भक्तों और कवियों 
के सामने सरदात ने राधा-कृष्ण के युवल-चरित्र कथा-कीतन और काव्य 
के विषय के लिए. उपस्थित किये थे। सरदास के चरित्र-चित्रण के संबंध में 
हम अन्यन्न विचार कर लुके हैं | परन्तु चरित्र चित्रण के साथ दी सरदास ने 
अन्य अनेक प्रकार से भी राधा-ऋष्ण के व्यक्तित्व को पुष्ट किया | जहाँ 
राधा-कृष्ण की लीला भक्तों श्रोर कवियों के लिए मनांहारिणी थी वहाँ 
सूरदास का डपस्यित किया हुश्रा उनका रूप-सौन्दय्य भी. कम आकपक 
नहीं था.। सूरदास के रूप-बर्णन ने” चरित्र चित्रण को भी श्रौर विशेष रूप 
से पुष्ट किया। तत्पश्चातू बह स्त्रय॑ं कविता का विपय बन गया। परवर्ती 
कवियों से राघा-कृष्ण की रुप-माधुरी का वर्शन करते समय बार-बार 
सूरदास की ओर मुड् कर देखा है। वस्तुतः स॒रदास के चित्र इतने पूर्ण 
भी हैँ कि यदि उनके नायक की लीला के संबंध में एक शब्द-भी नहीं कहा 
जाता तो भी उनका व्यकछित्व पुष्ठ रहता। उदाइरण के लिए कृष्ण का 
छक चित्र इस प्रकार हे--- 

मोहन वदन विलोकत ओखियन उपजत है श्रनुराग | 

तरनि ताप तलफत चकोरगति पित्रत पियूष पराग | 
* लोचन नलिन नये राजत रति प्रन मघुकर भाग | * 

मानहु अलि आनंद मिले मकरंद रिवत रति फाग । 

संवरि भाल भक्कनुट पर कुमकुम चंदन बिंद विभाग [ 

चातक सोम- सक्रधनु घन में निरखत मनु वेराग | 


78: 0 


कुृंचित केस मयूर चंद्रिका मंडल सुमन - छुंपाग |! 
मानहूँ मदन घनुष-सर लीन्हें बरतते “है वन बाग।. 
झधघर विध्र विहतान मनोहर मोहन 'मुरली राग। . 
मानहु सुधा-परयेधि घेरि 'घन जज पर .बरसन लाग। 
कुंडल मकर कपोलनि भझलकत श्रम सीकर के दाग। 
मानहुँ मीन मकर मिलि क्रीड़ुत सोमित सरद तड़ाग। 
नावा-तिलक प्रसूग पदवि पर चिदुक चार वितरबाग। 
दाडिम दसन मंदगति मुंसकनि सोहइत सुर नर नाग। 
सूरसागर की अत्यन्त उत्कृष्ट विशेषता उसके पदों का गीति-माधुय्य 
है । पं० रामचन्द्र शुक् का कहना है कि सूरसागर 
: ४ गौति-माधुर्य अवश्य किसी प्राचीन समय से. चली आती हुई 
लोक ग्रीत-पद्धत का ही विकसित रूप है। हिन्दी 
साहित्य की भूमिका में इत बात को स्वीकार करते हुये पं० इज़ारी प्रसाद 
दिवेदी ने अजदेश में अपक्ंश काल में बसने वाली आभमीर नाति और 
उनके लौकिक-प्रेम-विषयक गोतों का उल्लेख किया है।: जो .हो, यह 
निश्चि है कि सूरदास ने पद अथवा-:गीति-कावय का अन्वेषण- नहीं 
किया | संतों, नाथ सम्प्रदाय के साधुओं श्र दूर: के आविर्भाव .के कुछ 
पदले मेथिल कवि विद्यापति ने पद-सादित्य को विशेष रूप. से भर दिया 
था। पद-साहित्य के छुंदों ओर लोक-गांतों के छुंद्रों में असंदिग्ध समानता 
साफ़ दिखाई पहतो है। श्रतः यह अनुमान हेता है कि प्रत्येक प्रान्त के 
लोक-ीतों से एक प्रकार की सादित्य-छेद शैली विकसित हुई।: सूर 
अवश्य ही शअ्रपने प्रांत के लोक-साहित्य से परिचित थे और उन्होंने अनेक 
लोक-छुंरों का प्रयोग किया होगा। परन्तु भाषा और साहित्य की दृष्टि से 
उन्होंने लोक-गीतों का परिमार्जित रूप उपस्थित किया, यह उनकी 
शेपता है 
श्रव॒ तक साहित्य में पर्दों का प्रयोग अधिकतः नि्गण भक्तों की 
हाधना का प्रकाशित करने के लिए दी हुआ था। सग्रुण भर्कों में 
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विद्यापत और उमापति द्वी ने उनका थोड़ा बहुत प्रयोग किया था। 
# उत्तर-पश्चिम सारत में कृष्ण लीला वर्णन करने के लिए यूरदास ने 
ही पहले पहल इनका प्रयोग किया । जो पद निगण उपासनमा को वहन 
करते आ रहे थे उन्हें सगुण रख से सरस करना दूरदास का द्वी काम 
था?१।]. 

पृश्मार्गी सम्प्रदाव में नैमिच्रिक कार्थ्यो की प्रधानता थी और 
प्रत्येक कर्म के साथ गीत-चादन का संबंध था। प्रातः काल होने पर कृष्ण 
को जगाया जाता, उनको खिला-पिल्ना कर वन भेज दिया जाता, दोपहर 
के सम्रय कृष्ण के दर्शन नहीं, हो सकते थे। भक्त कहते-- कन्देया' 
गोचारण के लिये वन गये हैं। फिर भिन्न ऋतुओं पझ फास शआआदि की 
व्यवस्था की जाती। ऐसे प्रत्येक अवसर पर महाप्रभु किसी मकऊ-कवि 
का रचना करने की आजा देते और वह तानपूरा छेड़ता हुआ गीतः 
गाता । इस प्रकार अधिकांश कृष्ण-साहित्य गान के स्वरों पर लिखा गया |. 
उसका उद्दंश्य नैमित्तिक कर्मों की पूर्ति थी जिनकी सम्प्रदाय में विरुतृतः 
व्यवस्था थी 


परन्तु भक्तों की अपनी आत्म-ग्रेरणा का भी स्थान अवश्य था। 
पदों में मीतात्मकता की पराकाप्ठा हे जाती है और गीत आ्रात्मा की सबसे 
मुक्त उड़ान दे। पुछ्टिमसार्गी भक्ति की परिणति तन्मयासक्ति में थी। 
अतः कवि स्वयम या तो भक्ति में विभोर होकर लिखता या पद-गान 
करते समय उच्च श्रेणी की आसक्ति के अपने भीतर उत्पन्न करने की 
चेष्टा करता | इस प्रकार, उसे गान और गीति-प्रचान पदों का माध्यम दी 
अधिक सुगम जान पड़ता | । 

यह भी सम्भव है. कि ब्रज में कृष्ण-भक्ति-संर्बंधी पदों का अस्तित्व 
लोक गीतों के रूप में दवा और भक्तों. के उनसे सद्दारा मिला द्वो अथवा 


ब्ड्‌ 


उनको इस रूप में जन-साधारण को पहुँचाने को प्रेरणा मिली हो । इस 
२. दुृस्साहित्य १० ११७ " आओ 
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संबंध में यह. ध्यान रखना होगा कि पद प्रचलित लोक-छंद्द ये शोर 
वल्‍्लभाचार्य्य से गुरु-दीज्ञा लेने से पहले सूरदास. पद ही गाया 
करते थे । ु 
सूरदास के पर्दों का गीति माधुय्य छुन्द, शब्द-चयन, भाव-सौन्दर्य्य 
व्यंजना और अर्थ-माधुय्य इन सभी काव्यांगों के मेल से सुन्दर बन 
सका है । 
जो सूरदास के सम्पूर्ण सुबोधिनी स्फुरी सो भ्री आ्राचाब जी मद्दा 
प्रभून ने जान्ये जो लीला के अभ्यास भयो पाछे 
* छुद श्री दूरदास जी ने नंद्र महोत्सव कियो सो श्री 
५ चाय जी महाप्रभून के श्रागे गायो सो पद-- 
ब्रज भयो महर के पूत जब यह बात सुनी" । 


इसमें पूत के श्रागे यति का स्थान दे और छुन्द की गति ऐसी है 
कि उसमें प्रवाह उत्पन्न हो गया है। पद का पिछला चरण पहले चरण 
से श्रधिक छोटा होने के कारण एक विचित्र ध्वनि-सौन्दयं उपस्थित 
करता है । चौरासी वार्ता फे अनुसार सूर की गाई हुई कृष्ण-लीलां का 
यह पहला पद है परन्तु उसका विन्यात्ष श्रदूभत है। नीचे हम कुछ पदों 
को गीतात्मकता को प्रगट करंगे | 
(१)माई /आजु तो बधाई वाजै / मंदिर महर के। 
फूले.. फिरें गोपी-खाल / ठरह-ठहर.. के॥ 
फूलीं घेनु / फूले धाम / फू्लीं गोपी अ्गन्ञ्मग | 
फिर फूले तसख्वर / आनंद लहर के॥ 
< २) नेन सलोने श्याम हरि / कब आवहिंगे |. ह 
से जो देखे-देखे / राते-राते / फूलन फूले डार। 
हरि बिनु फूल भझरी सी लागत / मरि-करि परत अंगार। 
फूल बिनन ना जाऊऊँ सखीरी /'हरि बिनु कैसे फूल। 
१. चीौरासी वैष्णवन की वार्ता । 
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सुन री संद्धि / मोद्दि राम दुद्ढाई / लागत फूल त्रशुल | 
(गीतों के स्थायी की गति शांत दे, अन्तरे की गति तौत्र है। भिन्न-- 
मिन्न चरणों में यति की संख्या और स्थान भेद होने के कारण गीत“ 
तन्मयासक्ति को श्रभिव्यंजित करने के लिए उत्कृष्ट बन पड़ा हैं ) । 
भोर सयो / जागो नंद-नंद | 
तात / निशि विगत मई / चकई आनंद मई / तरनि से चंद / मयो मंद !। 
तम चुर खग रोर / श्रलि करें तब शोर / वेगि मोचन करहु शुभ मंगल कंद | 
( इस गीत में मई और मई, चंद श्रीर मंद, शोर और रोर की अनुप्रास 
मिलाकर मध्यानुप्रास* की सृष्टि की गई है। एक ही पंक्ति में यति के 
इतने श्रधिक स्थान लेने एवं उनमें मध्यानुप्राय की उपस्थिति ने छुंद: 
को सागर-द्िल्‍लोल का रूप दे दिया ईद शब्द जैसे दिंडौले में भूल 
रहे हों ) | ॥ 
 +चौरासो वार्ता” पढ़ने से सूग्दाघ के समय की ब्रजमापरा पर थोड़ा' 
बहुत प्रकाश पड़ता है। यदि लोक-गीतों में यही: 
६ शब्द चयन मापा प्रयोग में आती होगी तो उनमें सरठता और 
सह्ददयता के लिए इतना स्थान न रहता द्वोगा।, 
ध्वार्ता” की भापा को काब्योपयोगी बनाना और उसे माधुयय से भर 
देना यूर का द्वी-काम था) सूर का शब्द-चयन श्रद्धितीय हे। उन्होंने* 
माघुये को कहीं भी अपने हाथ से जाने नहीं दिया । प्रत्येक अवसर पर 
बह भाव और रस के प्रकाशनाथ सबसे उपधुक्त शब्द का प्रयोग: 
करते हैं । जैसे-- 
मघुकर काके मीत भये । 
दिवस चारि की प्रोति सगाई रस ले श्रनत गए। 
डद्कत फिरत आपने स्वारथ पाखंड अगच्न दिये। 
खाँ सरे पदिचानत नाहिन प्रीतम करत नए | 


२. निसे अंग्रेज़ी में ॥व०९ 7977९ कहते हैं | 


( १७४ ) 


अयथवा-- * 
प्रेम न रुकत हमारे बूते | 
किहि गयंद बांध्यो सुन मधुकर पद्म नात्त के कायचे सूते॥' 
सोवत मनसिज आनि जगाये पठे संदेश श्याम के बूते। 
विरद समुद्र सुखाई कवन विधि क्रिरचक योग अमश्नि के लूते ॥ 
सूर के गीत सुन्दर .लय छुृंद और सुन्दर मधुर शब्द-चयन से ही 
उत्कृष्ट नहीं हुये। उनकी एक विशेषता उनका 
७ साव-सौन्दर्यय भाव-सौन्दय्य॑ सी है। यह भाव-सौन्द्य पाठक 
और श्रोता के सन में इस प्रकार,घर. कर जाता है , 
कि देखते ही बनता है। लय और शब्द-माधुय .काव्य के वाह्यांग - हैं 
ओर सूर के काव्य के अंतरंग अंग--भाव-सौन्दर्य श्रौर अथथ व्यजना-- 
उनके गीतों की आत्मा है । गोपियाँ ऊघो से तक नहीं करतीं 
उनके सामने कृष्ण के साथ अतीत संबंध की स्मृति खड़ी. हैे। जाती है । वह 
'कहती है-- ज् 
एक दिवस हरि अपने हाथन -कर्ण फूल पहिराए।:. 
दे मोहन माठी के मुक्ता -मधुकर हाथ पठाये॥ 
वेनी सुभग गुद्दी कर अपने हाथन चरणन जावक दोनों | ४८: : 
कद्दा कहौ वा श्याम सुंदर सो निपठ कठिन मन कीनों ॥. 
यहाँ पहिले मधुर व्यवहारों की स्मृति से मधुर भाव की- सृष्टि ह्वो 
लाती हे और श्रंत्तिम पद तक शआ्ते-श्राते कृष्ण की निद्धरता की व्यंजना। 
यही सूर के काव्य की उत्कृष्टता है। अनेक काव्यांग इस प्रकार मिले हुये 
है कि उन्हें श्रलग करके रखना भी कठिन हे जाता है | 
परन्तु सूर जहाँ अत्यन्त मोलिक, अत्यन्त प्रतिभाशाली दिखलाई 
पड़ते हे, वह है मधुर भाव की व्यंजना। यों तो 
पश्चर्थ ब्यंघना व्यंगार्य उनके भ्रमरगीत के प्राण ही हैँ, परन्तु वहाँ 
व्यंजना का शाज््रीय प्रयोग हुआ है| परन्तु श्रन्य 


( २७ ) 


भी श्रनेक स्थल है जिन्हें कवि ने अपनी प्रतिभा के कारण व्यंजना के 
उपयुक्त समझा है और कहीं दो एक शब्द मात्र से, कहीं सकेत मात्र 
से और कह्दीं केवल पद-ध्वनि से ही ब्यंजना की स॒ष्टि की है। उपालंभ 
के भीतर प्रेम की व्यंजना करने में ते वह श्रद्वितीव है। मोपियाँ यशोदा के 
उलाहना देती है--- 


तेरों लाल मेरो माखन खायो। 

हुपहर दिवस जानि घर यूनों ढेँढ़ि ढेँढोरि आप ही आये ॥ 
खेल किवार सूने मंदिर में दूध दही सब सखन खबायेा। 
सीके काढ़ि खाट चढ़ि मोहन कछु खाये। कछु लै ढरकाये ॥ 
दिन प्रति हानि द्वेत गोरस की यह ढोट कोने ढंग ढाये। 


सूरदास कहती ब्रज नारी पूत अ्रनोखो जाया।॥ 


इस पद में जहाँ पिछली पंक्तियों में क्रोध और उलाहना है वहाँ अंतिम 
पद उलाइना देने वाली की आँखों में हंसी और हृदय में ग्रेम की श्रम्ि- 
व्यंनना करता है। एक 'अनोखो' शब्द ने सारे पद का वाच्यार्थ 
बदल दिया है। 

परन्तु कहीं-कहीं व्यंगाथ' का इतना सकेत भी नंहीं किया जाता सारे पद 
से उसकी घ्वनि देती है । जैसे--- . 

न्नज घर-घर यह वात चलावत | 

जसुमति के सुत करत अचगरी यमुना जल को मरन न पावत ॥ 

श्याम वरन, नथ्वर वपु काछे सुरली राव सलार वजावत | 

कुएडल छुबि रत्रि किरनडुँ ते दुति मुकुट इंद्रघनु ते शेमावत्त ॥ 

मानत काहु न. करत अचगरी, गागर घरि भुई जल दस्कावत | 

सूरश्याम .के मात्त पिता दोऊ ऐसे ढंग आपुनहिं पढ़ावत॥ 

इस पद में वाच्यार्थ में कृष्ण की निंदा हे किन्तु-साथ, ही उनकी शोभा 
का भो वर्णन किया गया है| इस प्रकार कहने - के ढंग से, कहने वाले 
के प्रेम की व्यंजना होती हे और निंदा छिप सी जाती है |, : :: 


( १७६ ) 


सूरदास प्रधानतया वात्तल्य, बाल-कीड़ा, प्रेम और सौन्दर्य के: कवि 
हैं। उनकी कविता का एक प्रधान गुण चित्रमयता 
£ सौन्दर्योकन है। सारे सूरसागर में सहस्तों सौन्दर्यपूर्ण चित्र 
झौर विश्रमयता अंकित किये गये हैं जिनसे एक बार परिचित द्वाकर 
उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। सूरसागर के इन 
सौन्दर्यपूर्ण चित्रों के हम अनेक विभागों में उनके विधय के अनुकूल 
बाँट सकते हैं। सूरदास चित्रों के बिना सोच ही नहीं सकते। भक्ति, भाव, 
रस--सभी उनके सामने चित्र, मुद्रा और भाव-भंगी घारण करके आते हैं । 
( १ ) कृष्ण जन्म फे समय नंद के घर गोपियों को टेकी 
सुनि धाई सबै बृज नारी सहज शरद्भार किये । 
तनु पहिरे नो तन चीर काजर नैन दिये | 
करत कंचुकि तिलक लिलार शोभित ह्वार हिये। 
कर कंकन कंचन यार मगल साज लिये॥ 
शुभ श्रवणनि तरल बनाई वेनी शिथिल शुद्दी 
सुर वर्षत सुमन सुदेश मानों मेघ फुद्दी ॥ 
मुख मंड्ित रोरी रंग संदुर मांग छुह्दी। 
ते अपने-अपने मेलि निकरसी भाँति भल्री ॥ 
मनु लाल मनिन की पाँति रिंजर चूरि चली | 
(२ ) यात्ष-कृष्ण | 
हीं बलि जाऊं छुबीले लाल की।..' 
धूसरि धूरि घुट्ुकवन रेंगनि बोलन बचन रसाल की॥ - 
छिट॒कि रहीं चहूँ दिशि जु लद॒रियाँ लगकन लटकत भाल की | 
मे।तिन सद्दित नासिका नथुनी कंठ कमल दल माल की ॥ 
कछुकै दाथ कछू मुख माखन चितवनि नयन विशाल की | 
( ६ ) किशोर हृष्य को क्रोड़ा 
खेलत श्याम ग्वालन संग | 
सुबल दइलघर श्रद सुदामा करत नाना रंग॥ 


॥।॒ 


( १७७ ) 


हाथ तारी देत भाजत सब्र करि-करि होड़। 
बरलै इलघर श्याम तुम जिनि चोट लगि है गोड़ ॥ 
तब कह्मों में दौरि जानत बहुत बल मों गात। 
मारी जोरी है छुदामा हाथ मारे जात॥ 
वोलि तब उठे श्री सुदामा जाहूँ तारी मारि। 
आगे हरि पाछे सुदामा धरयो श्याम इँकारि॥ 
( ४ ) यशोदा भौर नवनौत प्रिय 
मैया में नाहीं दखि खाये । 
ख्याल परे ये उुखा सवै मिलि मेरे मुख लप्टाये। ॥ 
देखि तुद्दी सीके पर भाजन ऊँचे घर लटकायोा। 
तुद्दी निरम्ि नान्हें कर अपने में कैसे करि पायो॥ 
मुख दधि पोंछि कद्दत नंद मंदन दोना पीठ छुराये | 
डारि साट भुसकाय तबहिं गहि सुत के कंठ लगाये। || 
( ५ ) नर-खद कृष्ण 
नंद घरनि सुत मलो पढ़ाया । 
ब्रज की वीधिनि पुरनि घरनि घर बाद घाट सब शोर मचाये || 
लरिकन भारि भजत काहू के काहू के दि दूध मिटाया । 
काहू के घर करत बड़ाई में ज्यों त्यों करि पकरन पाये ॥ 


६ ) बलराम, कृष्ण श्रीर यशोदा 
दाऊ जी कह्दि श्याम पुकारयो | 
नीलाम्वर पट ऐवि दिये इरि मनु वादरते चंद उतारयो | 
हँसत-हँसत दोड बाहर आये माता ले- जब बदन पखारयो । 


#₹5 


( ७ ) वर्षा में वन से छोटते हुए राधा-कृष्ण 
नये नेह नये गेहु नये। रस नवल कृवरि उषमानु किशोरी | 
नयो पितास्वर नई चूनरी नई-नई बूँदनि भीजत गोरी ॥ 
नये कुंज, नये द्रुम सुभग यमुन जल पवन हिलोरी। 
हुुु सान भू+्न हर... 


( १७८ ) ; 


( ८ ) हिंडोद्ला कूलने का चित्र 
हिंडोरनों माई भकूलत गोकुल चंद | 
संग राधा परम - सुंदरि सबन करत अनंद॥ 
है खंभ कंचन के मनोहर रतन जड़्ित सुरंग। 
चारि डाडी परम सुंदरि निरखि सजत शनंग।॥|। 
पठली पिरोजा लाल लटकत कभ्ूमका बहु रंग। 
मरुवेति साणिक चुनी लागी बिच-बिच हीरा तरंग ॥ 
कल्पद्रुम॒ तर छाँह शीतल मंद-मंद समीर | 
वर लता लटकहिं भार कुसुमनि परसि यमुना नीर ॥ 
हंस मार चकार चातक केाकिला श्रलि कीर। 
नव नेह नवल किशोर राधा नवल गिरिघर धीर ॥ 
ललिता विशापा देहि कोटा रीकि श्रंग न समाति। 
अति लाड़ली सुकुमारि डरपति श्याम तन लपथति ॥ 
( £ ) पिरदी-श्न्न 
ब्रज के विरही लोग दुखारे । 
विन गोपाल ठगे से ठाढ़े श्रात दुबंल तन कारे। 
नंद यशोदा मारग जोवत नित उठि सांझ सवारे | 
चहूँ दिशि कान्द कान्ह करि टेरत असुवन बहत पनारे । 
गोपी गाइ सवाल गेोसुत सब श्रति ही दीन विचारे | 
सूरदास प्रभु विन यों शोभित चंद्र बिना ज्यों तारे। 
(१० ) विरद्ियी राधा 
हरि श्राये सो भली कीन्दीं | 
मोंहि देखत क॒द्दि उठी राधिका श्रक तिमिर के दौीन्हीं। 
तनु श्रति केंपति विरह श्रति व्याकुल उर धुकधुकी खेद कीनी । 
चलत चरण गद्दि रही गई गिरि स्वेद सलिल भये भीनी 
छूटी लग भुज् फूटी बलिया दृटी लर फटी कंचुकी भीनी। 
मानों प्रेम के परन परेवा याही ते पढ़े लीनी | 


न्‍ै 


( एज ) 


. ऊपर के अवतरण कृप्ण-लीला के अनेक प्र॒संगों से लिए गये. हैं। 
इन प्रसगों में कृष्ण-जन्म से लेकर गोपषियों के बिरद्द तक की लीलाओं के 
चने हुये चित्र मिलते हैं। इनमें अनेक रसों का विकास हुआ है। इससे. 
यह स्पष्ट हो जाता है कि सूर की तूलका प्रत्येक प्रसंग और प्रत्येक रस 
पर समान अधिकार रखती है। दूरदास का विपय कृष्ण-लोला है। 
लीला नेत्रों का विपय दे | उसके केवल रंग-रूप और चित्र से ही उपस्यित 
किया जा सकता है। यही कारण है कि सूरसागर एक विशाल चित्र-काव्य 
हैं। सूरसागर में कथा की विविधता अधिक नहीं है परन्तु यह बात एक 
प्रकार से सूरदास के लिये वरदान हो गई है। उन्हें चरित्र-चित्रण और 
चरित्रों के विकास का उतना ध्यान नहीं रखना पड़ा जितना उस समय 
रखना पड़ता जब उसमें कथा प्रधान द्वाती और उन्हें उसके अनेक अंगों 
के विकसित करना पढ़ता | धूरदास श्रत््यंव संताप के साथ एक ही लीला 
पर सैकड़ों वार चूलिका चलाते रहे हैं। हाँ! उन्हें यह अवश्य ध्यान 
है कि उनके दे चित्र एक से न हो जाये | उन्होंने श्रपने चित्रों में अत्यन्त 
यूक्ष्म भेद रक्खा है। पाठक के लिये वे कभी नीरस श्रथवा अति-परिचित 
नहीं दो पाते | उनकी नवीनता सदेव बनी रहती है । 

यूर के चित्रों का अध्ययन करने के बाद हम उनके संबंध में कुछ 
सामान्य सिद्धान्त ध्यिर कर सकते ई । 

(१) सूरदास की सबसे बड़ी. सद्यायक उनकी कल्पना है। उनकी 
कल्पना चित्र-प्रधान दे। कद्द देने पर इस बात का महत्व समझ में नहीं 
आरा सकता । दरसागर में कुछ इने-गिने पद दी ऐसे मिलेंगे जिनसे किसी 
प्रकार का स्पष्टनअ्रस्पष्ट अथवा परोक्ष-श्रपरोत्ष चित्र न बनता हा। हिन्दी 
साहित्य में ऐसा कोई भी कवि नहीं दे जिसे चित्र इतने प्रिय हों श्रथवा 
लिसकी कहंपना इंतनी संख्या में इतने विभिन्न चित्र उद्भूत कर सकती हो। 

सूर की; कल्पना चित्रों के  रूप-रंग और भाव-संड्री देकर उनके 
मस्तिष्क के सामने उपस्यित करती है। प्रत्येक' रूप स्पष्ट और बड़े 
आकार में उनके सामने आता है। उसका प्रत्येक अंग जैसे उनके सामने 


(६ श८० ) 


प्रत्यक्ष हो । राधा-कृष्ण के रूप-सौन्दर्य पर विचार करते हुये हमने जो 
अवतरण दिये हैँ उनसे सूर के चित्रों के रूप कौ विशेषता प्रगठ हो 
जायगी | वल्‍्लभ सम्प्रदाय में रूपासक्ति का बड़ा महत्व था। आचाये 
ने उसे भी एक प्रकार की साधना कहा है। यददी कारण है कि सूरदास 
और श्रष्टछाप के अन्य कवि राधा-कृष्ण के रूप-माधुय का वर्णन करते 
हुए नहीं अधाते। उनके साहित्य के पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे वे 
अपने इश्देव के अपने सामने अनेक मुद्राओं ओर भाव-भज्लियों में रख 
कर उसकी रुप-छुवि के मन में भर रहे हों। यह उनकी सहज साधना 
है। कृष्ण का चिभंगी रूप ते वल्‍लभ सम्प्रदाय में अत्यन्त मान्य हे। 
उससे प्रभावित द्दोकर परवर्ती काल के शशज्ञारिक कवियों ने भी श्रनेक 
सक्तियाँ कही हैं। राजपूत चित्रकला में कृष्ण की त्रिभंगी छवि के चित्रों की 
संख्या बहुत अधिक है। 

रंग भी सूर के लिए अ्रत्यन्त सहज हैं। उन्होंने अधिकतः अत्यन्त 
चटकीले रंगों का वर्णन किया है। रोरी, सेंदुर, कंचन, मानिक, पीताम्बर, 
कालिन्दी का श्यामल नील रंग--अपने चित्रों के निर्माण में इनका बार 
वार प्रयोग करते हैँ। श्यामल, नीला, पीला व लाल रंग उन्हें अधिक प्रिय 
हैं | रंगों की इसी विभिन्नता और प्रचरता के देखकर सूरदास के झ्रालाचक 
सह मानने के लिये.तेयार नहीं कि वे जन्मांध थे। सूर के सभी चित्रों में 
रंग मिले, यह आवश्यक नहीं। उनके अनेक चित्र रंगहीन' हैँ परन्तु 
उनकी रूपरेखा श्रधिक स्पष्ट होने के कारण वह भी इसमारे सामने उजले 
होकर आते ई । 

सूर की कल्पना पद पद्द पर अनेक मुद्राश्नों श्रीर -भाव-भंगियों की 
सृष्टि करती है। इनमें कुछ भाव-भज्ञियाँ स्पष्ट रूप से अंकित मिलती हू 
और कुछ की वार्तलाप अथवा प्ररंग से व्यंजगा की गई है। इसी गुण 
के कारण यूर के यशोदा-कृष्ण श्रथवा राधा-कृष्ण फी संयोग-लीला फे 
प्रमंगों में उच्च श्रेणी की नाटकीयता को स्पान मिल सका है । 

(२) चित्रांकन में छर का दूसरा सद्दारा उनका मनोविशान संबंधी 


( र८१ ) 


शान है। चित्रकला में रूपों और रंगों के द्वारा चित्र उपस्थित करने का 
स्थान मिम्नश्षेणी में है। वे चित्र अधिक उत्कृष्ट माने जाते हैँ जिनमें रूप 
श्र रंग के साथ भाव-सौन्दरय का भी प्रकाशन हो। रूप-रंगह्दीन होने पर 
भी भाव-चित्र ही छ्धिक उच्च श्रेणी के माने जाते हैं। भसाव-चित्रों के अंकन 
में मनोविशान का विशेष द्वाथ रहता हैं। इमने ऊपर यशोदा और 
नवनीत प्रिय का एक चिन्न उद्धत किया है। यह सारा चित्र भाव-चित्र 


है। वाल-मनोविज्ञान और मातृ-हृदय के अध्ययन द्वारा सूरदास ने जो 
चित्र उपध्यित किया है, उसे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट चित्रकार की तूलिका 
प्रगठ नहीं कर सकती | सूरदास ने अ्रंतिम पंक्ति में यशोदा के मुसकाने 
का निर्देश करके सारे चित्र पर वात्सल्य की छाया डाल दी। यह भी 
ध्यान देने योग्य है कि कृष्ण की उक्ति इस चित्र की वीयिका उपस्थित 
करती है | 
(३ ) सूरदास के चित्रेकन में भाषा ने भी राह्यायता दी है। 

उन्होंने श्रनुप्रात (व्यंजनों की पुनराद्चत्ति) और दीर्घ लघु त्वरों के 
स्थान-वैषम्य द्वारा अपने वर्णन में चित्रमय समीवता डाल दी है। प्रसंग 
के श्रनुतार कोमल और पम्प शब्दावली चुनने के लिए. तो वह श्रद्वितीय- 
हैं। उनके छुंदों तथा उनके विविध शवों की ज्षिप्र; मंद गति ने चित्रों 
को स्पष्ट करने में सहायता दी है । 

विदरत हैं जमुना जल श्याम । 

राजत हैं दोऊ बाई जोरी दंपति श्र ब्रज वाम। 

भर > >८ प्र 

नटवर चेष घरे ब्रज आवत | 
मोर मुकुट / मकराकृत कुण्डल /.कुटिल अलक / मुख पर छुवि छावत | 

हि >्द रद ञ्र 

देखी में लोचन चुबत अ्चेत । 

द्वार खड़ी इकटक मग जोवत ऊरध श्वास न लेत | 

५ भर ! ६ (< है 


( श्र ) 


उम्रक ठुम्॒क घरनी धर रेंगत जननी देखि दिखावें। 
इसके अतिरिक्त सुर के चित्रों की यह विशेषता है कि उनका 
अत्यन्त सूच्म दै। जहाँ उन्हें व्यंजना केरना नद्दीं है वहाँ वे प्रस्थे 
का वर्णन श्रत्यन्त विस्तार से करते हैं। इससे उनके चित्र हमारे 
खुल कर आते हैं। सूरदास स्थिर चित्र और चल चिन्न--दोनों .. ५७ 
के चित्रों के अंकन में कुशल हैं। स्थिर चित्र राधा-कृष्ण के रूप-वर्णन 
और भ्रमरगीत के प्रसंग में मिलते हैं, अन्य चित्र अधिकांश रूप से चल 
चित्र हैं। 
परन्तु सूरदास ने केवल चित्रों के द्वारा ०ही चित्रांकन किया हो यह 
वात नहीं। सौन्दय नेन्नों का विषय हे किन्तु श्रन्य इन्द्रियों के विषय भी 
चित्र-तीन्दय को बढ़ाने में सहायता देते हैँ ओर कहीं-कद्दीं उसकी पूर्णतः 
व्यंजना करते हैं। नीचे हम एक ऐसा चित्र उपस्थित करते हैँं। जिसमें 
फेवल नाद सौन्दय के द्वारा रूप सौन्दय की व्यंजना की गई है । 
सुदर बोलत श्रावत बैन | 
ना जानों तेहि समय सखीरी सब्र तन खबन की नैन। 
रोम रोम में सब्द सुरति की नख सिख ज्यों चंख ऐन। 
एते मान बनी चंचलता सुनी न समुकी सेन । 
तब तक्कि जकि हे रही चित्र सी पल न लगत चित चेन । 
सुनो सूर यह साँच कि संभ्रम सपन किधों दिनरैन | 
कुछ पदों में उन्दहंने कृष्ण के अलौकिक सुन्दरता को इस प्रकार 
ब्यंजित किय। हे कि हम विश्लेषण के द्वारा यह भी नहीं बता सकते कि 
सुंदरता कहाँ श्रौर कैसे व्यंजित हुई | इस प्रकार का एक पद है-- 
समझी री मुंदरता को रंग | 
छिन छिन माँद्दि निरख परियत है कमल नयन के अंग। 
श्याम मुमग के ऊपर वारों आली केाटि अनंग। 
सूरदास कट्ट कद्दत ने आधे गिरा भई मतिपंग। 


( श्८३ ) 


* चैारासी वार्ता” की भाषा को सुरसागर की भाषा के सामने रखने 

से यह स्पष्ठ दे जाता है कि सूरदास ने इस क्षेत्र 

१० सूर छी भापा में मौलिकता का प्रदर्शन किया है। इस पुस्तक के 

पहले अध्याय में “चारासी वार्ता » में दी हुई सूरदास 

की कथा उद्धत की गई है। जिस भाषा-शैली का इस अंथ में प्रयोग किया 

गया है वह किसी भी प्रकार काव्य के लिये उपयोगी नहीं हो सकती। 

उसमें एक छोटे से अथ को प्रगट करने के लिये अनेक वाक्यों का प्रयोग 

हुआ है। वाक्य इतने ढीले हैं कि उनमें किसी प्रकार का सौष्ठव नहीं 

दिखाई पड़ता। उनका संगठन साधारण कथाकारों के वाक्यों ऐसा है। 

वास्तव में वार्ता का ग्रद्म प्रत्येक प्रकार से अ्रसफल है। नमूने के लिये 
कुछ पंक्तियाँ नीचे दी जाती हैं । 

“ सो गऊघाद ऊपर सूरदास जी को स्थल हतो, सो सुरदास जो स्वामी 
हैं आप सेवक करते, सूरदास जी भगवदीय है गान बहुत आछो करते 
ताते बहुत लोग सूरदास जी के सेवक भये हुते से श्री आचार्य जी महा 
प्रभू गऊघाद ऊपर उतरे सो सूग्दास जी के सेवक देख के सुरदास नी यों 
जाय कद्दी जो आज श्री आ्राचाय जो मद्ाप्रमू आप पधारे हूँ लिनके दक्षिण 
में दिग्विजय कियो है सत्र पंडितन के जीते हैं सो श्री वल्लभाचार्य जी 


यहाँ पघारे हैं? 
यह भाषा उस अंथ की है जे सूरदास की रचना के बाद लिखा 


गया। धुरदास ने उस भाषा के अपनी प्रतिमा की स्पर्श-मणि से छूकर 
जे कुछ बना दिया वह नीचे के पदों से स्पष्ट दे जायगा :-- 
(१) चलौ किन मानिन कुंज कुट्रीर । 
ठुब विन कुंवर केटि वनिता चजि सहत बदन की पीर । 
गदूगद सुर पुलकित विरद्दानल नेन विल्ञोकत नौर। 
कासि क्ासि वृषभानु कुमारी विलपत विपिन अधघीर | 
मलयज गरल हुतासन मारुत शाखा मूंग रिपु वीर | 
: द्विय में इरषि प्रेम अति आतुर-चतुर चलहु पिय तीर । 


( श८४ ) 


(२ ) नवेली सुन नवल पिया नव निकुंज हेरी | 
भावते लाल सो भावत्ती केलि करि भावतो भावतेा रसिक रस लेरी। 


( ३ ) छुवीले मुरली नेकु बजाउ | 
बलि बलि जात सखा यह क॒ह्ठिं कद्टि अधर सुधारस प्याज । 
दुर्लम जन्म, ठुलेभ दूंदावन, दुलंभ प्रेम तरंग। 
ना जानिये बहुरि कब हें है श्याम तुम्हारो संग। 


( ४ ) खेलन अब मेरी जात वलैया | 
जबहिं माहिं देखत लरिकन संग तबहि खिजत बलमैया। 
मोंसो कहत तात वसुदेव को देवकी तेरी मैया। 
मोल लियो कछु दे वसुदेव को करि करि जतन बढ़ेया। 
अब बावा कहि कहतत नंद सों यशु्मात को कहै मैया। 
ऐसे ही कहि सब मोदि खिक्रावत हों उठि चलौ खिसैया। 


( ५ ) कहाँ लौ कहिये ब्रज की बात । 
सनहु श्याम तुम विनु उन लोगइ जैसे दिवस विह्यत | 
गोपी गाई ग्वाल गोसुत वे मलिन वदन कृश गात। 
परमदीन जनु शिशिर हिमीहत अबुजन गन विन पात। 
जाकहूँ श्रावत देखि दूर ते सब पूँछत कुशलात। 
ऊपर के अवतरणं से कई बातें प्रगट होती है--- 
एक--यूरदास की भाषा वार्ता? की भाषा की तुलना में श्रत्यन्त 
सुन्दर, मधुर एवं आराकषक है । 
दो--उसमें रसों के प्रस्फुटित करने की शक्ति है। ऊपर के पद 
वात्तल्य, वाल-क्रीड़ा एवं 'ज्ञार से संबंध रखते हं। प्रत्येक पद की भाषा 
अन्य पदों की भाषा से अनेक बातों में समानता रखती हुईं भी कुछ 
मिन्न है । वास्तव में रसानुकूल भाषा लिखने में सूरदास सिद्धहस्त हैं । 


तीन--यूर की भाषा में वाच्याय के श्रतिरिक्त-व्यंगाथ' भी भली-भाँति 


(६ ८४ ) 


प्रगण हो जाता है। उसी के उद्दारे सूरद्रास अनेक सूद्यम मनो-भावों को 
ब्यंजित कर सरुक्के हैं | 

चार--उनकी भाषा भाव की अनुयायी है उसमें राग-विराग, प्रेम 
प्रतीति और मजन-भाव अच्छी तरह प्रगट हो सकते हैं । 

यह तो हुई सर की भाषा के संबंध में सामान्य बातें श्रव इम विशेष 
रूप से उनकी भाषा का पध्ययन करेंगे | 


सूरदास के तीन रूप हमारे सामने शाते हू । वे मछ हें, वे भक्त 
तथा कवि हैं और श्रन्त में कथा-गायक ई। उनकी भाषा भी इन दीनों 
स्वरूपों में बदली हुई आती हे। दशम स्कंघ पूर्वार्द ओर उत्तर के 
कुछ भागों श्रौर विनय के पदों के छोड़ कर अन्य सारी कथाओं में 
चुरदास के कथा-गायक रूप का हमें परिचय मिलता है! इन कथाओं 
की भाषा में न प्रवाह है न शक्ति। ऐसा जान पड़ता है कि सूरदास 
प्रबंध पूरा करने के लिये एक वामक ध्वीकार कर बैठे हैं तथा 
अनमले मन से उसे शीघ्र ही उतार डालना चाहते हैं। इन समस्त पढों 
में उनकी कवित्व शक्ति तथा उनके भक्त-हृदय के कहीं भी दर्शन नहीं 
होते | यह भाषा ' वार्ता ? के कोटि की है। राजा परीक्षित की कथा इस 
प्रकार लिखी गई है-- 
भारत युद्ध जीतत जब भयो। 
दुर्योधन अकेल तह रहो। 
अश्वत्यामा. ताप... जाई | 
ऐसी भाँति क्ह्मों समुझाई। 
इमतों ठहुमसों बाल मिताई 
इमसों कछु न भई भलाई। 
श्रव॒ जे श्राज्ञा माोके दहेई। 
छाँडि विज्मम्ब करों शअ्रव सेई। 
राज्य गयो के दुःख न सोई। 


( रैधद ) 


पाण्डव राजा भयो जो होई। 
उनके मुये हीय सुख होई।] 
जे। करि सको करो अब सोई। 
हरि सर्वक्ष बात यह जान। 
पाणड्सुतनि सो कट्यो बखान। 


इस अवतरण में भाषा की दृष्टि से कोई काव्यगत विशेषता नहीं है । 
कथा-गायक सूर का ध्येय केवल वर्णनात्मक-प्रबंधात्मकता हे। उसमे 
उनकी रुचि नहीं। अतः भाषा का रूप गोण ओर हीन है। दूर को भाषा 
का दूसरा रूप वह है जिनमें उनके भक्त हृदय के दर्शन होते हैं। हमारा 
तात्पय्य सूर के विनय के पदों की भाषा से हे। इस स्थान पर अलंकारों 
का प्रयोग अधिक नहीं हुआ है। यदि अलंकारों का प्रयोग कहीं किया 
भी गया है ते दृशन्त और उदाहरण का। विनय के पदों की भाषा 
में प्रवाह तथा श्रात्मानुभूति की तीव्रता के कारण उसमें सरलता के 
साथ शक्ति का भी सामंजस्य हो गया है। इसी से उनके ये पद प्रत्यंचा 
से छुटे हुये तीर की तरह हृदय में सीधे उतर जाते हैं । 


इन पदों की भाषा अपने साथ एक शांत और भक्ति पूर्ण वातावरण 
की सृष्टि करती चलती है | सूर की इस प्रकार की भाषा की तुलना संत- 
कवियों की भाषा से की जा सकती है । 

१० श्रत॒की राखि लाज भगवान । 


हम अनाथ बैठे द्वुम डरिया.. पारधि साथे वान। 

याके डर भाज्यो चादत हों ऊपर हुकयो सचान। 

दुऊक भाँति दुख भयो आनि यह कौन उबारे प्रान। 
२. श्रव हों नाच्यों बहुत गोपाल । 

काम क्रोध के पहिरि चालना कंठ विपय की माल। 

महा माद्द की नूपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल। 

भरम भरो मन भयो पखावज, चलत कुसंगति चाल। 


( रृष्छ ) 


इन सब पदों में आत्म-निवेदन की मात्रा अत्यंत गहरी है। उसी ने 
इस अलंकार-विददीन काव्य को उज्ज्वल बना दिया है। 

परन्तु सूरदास की भाप्रा का चमत्कारी रूप देखना हो तो उनके 
द्वारा कही हुई कृष्ण की ब्र॒ज-लीला में देखिये। वहाँ पर वे सब गुण 
मिलेंगे जिनका उल्लेख हमने श्रध्याय के प्रारम्भ में. किया है। उसमें भी 
जहाँ प्रेम का प्रसंग आता है वहाँ सूरदास की साथा की चमत्कारिकरता 
और श्रधिक बढ़ जाती है वहाँ सूरदास प्रधानतया कवि हैं यद्यपि परोक्ष 
में गौण रूप से वे भक्त भी हैं। इस प्रकार की भाषा में काव्य के अंगों 
का प्रयोग इतनी अधिकता से हुआ है. कि सुरदास की प्रतिभा पर मुग्ध 
हो जाना पड़ता है। यह भाषा श्रलंकार और ध्वनि से पुष्ट हे। रूपक, 
उद्पेक्षा, यमक श्रौर उपमा की भीड़ लगी रहती दे। सूरदास एक ही 
विपय पर बीसों पद कद्दते हुए नहीं थकते । उनका कोप शेष नहीं हो 
पाता । यह सुरदाउ की भाषा का ही गुण है कि एक हो लोला पर अनेक 
पद होते हुये भी पाठक को अडुखि नहीं होती। सूरदास का काव्य 
बहुत बृहत्‌ है। वह कहीं मी नीरस नहीं दो पाया है । 





8 
सूर की भक्ति 


सूर की भक्ति अनन्य कोटि की भक्ति है। सारे सूरतागर के अध्ययन 
से ही इस मूल वात का पता नहीं चलता वरन्‌ फुटकर पदों में उन्होंने 
कृष्ण के प्रति आपकी शनन्‍्य भक्ति को स्वीकार किया है-- 


मेरो मन अनत कहाँ सुख पाये । ;ल्‍ 

जैसे उड़ि जहाज़ को पक्षी फिर जहाज़ पर आवे ॥ 

कमल नयन को छांड़ि मह्दातम और देव को ध्यावै। 

परम गंग को छांड़ि पियासों दुरमति कूप खनावे॥ 

जिन मधुकर अंबुजरस चाख्यो क्‍यों करील फल खाबे। 

सूरदास प्रभु॒कामघेनु ताज छेरी कौन दुह्यवै' ॥ 

सुरदास में दशम स्कंघ तक की कथा में भगवान के नव अवत्तारों 

की कथा का वर्णन है। रामावतार को छोड़कर अन्य अवतारों की कथा 
अत्यन्त संक्तेप में कही गई हैं। उनमें सूरदास की दृत्ति रमी नहीं जान 
पड़ती । उन्होंने जैसे भागवतकार का अनुसरण करके प्रथा का पालन 
किया है। रामावतार कुछ विस्तार से कहा गया है। परन्तु उसमें भी 
उस सूक, सरसता और मौलिकता के दशंन नहीं होते जो उनकी कृष्ण- 
कथा की विशेषता है। यद्द हम पहिले ही दिखा चुके हैं कि सूरदास 
राम-कृष्ण में श्रधिक अंतर भी नहीं देखते । परन्तु फिर भी अनन्य भक्त- 
सुर को कृष्ण से विशेष साह हे | 


इस भक्ति की गहराई का श्रनुमान सूर के निम्नलिखित पद से हो 
जाता है-- 
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( १5६ ) 


तुम्दारी भक्ति हमारे प्रान | 


छूटि गये कैसे जन जीवत ज्यों पानी बिन प्रान ॥ 
जैसे मगन नाद सुनि सारंग बघत बधिक तनु बान। 
ज्यों चितवै शशि-श्रोर चकोरी देखत ही सुख मान ॥ 
जैसे कमल होत परिफूलित देखत दरशन भान | 
सूरदास प्रभु इरि गुण मीठे नितप्रति सुनियत कान' ॥ 


भक्ति के नी प्रकार हैं जो नवधा भक्ति कहलाते हैं। ये इस प्रकार 

हूँ श्रवण, कीत॑न, स्मरण, चरणु-सेवन, अचंन, वंदन, दास्य, सख्य 
ओर आत्म-निवेदन । इनमें घूर की भक्ति किस प्रकार की है! इस प्रश्न 
का उत्तर देने के लिए हमें तनिक ठदरना होगा। वच्छुतः ये नव प्रकार 
भक्त के भगवान की ओर अग्रसर द्ोने के नव चरण हैं। इनके द्वारा 
भक्त ओर भगवान के संबंध में क्रमिक विकास दिखलाया गया हैँ। इन 
प्रकार-मेदों को मानने से भक्ति का कोई भी विशेष गुण सामने नहीं 
आता | सच तो यद्द है कि भक्ति का कोई भी प्रकार नहीं । उसके लिए. 
केवल एक गुण की आवश्यकता है--भमक्त एकाग्र चित्त से अपने भगवान 
के प्रति अनन्य प्रेम करे। हम पहले बता चुके हैँ कि सूर की भक्ति 
अनन्यासक्ति की कोटि की है। इतठो कारण उनके पदों में इतनी तीक 
विरद-संवेदना की अभिव्यक्ति हो सकी है-- 

मेरो मन भ्रमत कहाँ सुख पावे। 

जैसे उड़ि जह्दाज को पत्ती फिरि. जहाज पर शआवे | 


अथवा -- 

तुम्हरी भक्ति हमारे प्राण । 

अथवा--- ह 
इमें नंद नदन मोल लिए । 
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( (९६० ) 


आदि पदों से सरदास का अनन्य-भक्ति भाव स्पष्ट हो जाता है। परन्तु 
फिर भी यदि हमें सरदास की भक्ति को शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखना है 
तो हम उसे विनय और सख्य दो नामों से पुकारंगे | 


सरदास की विनय-भक्ति के पद सरसागर के स्कंघ १ में संण्दीत हैं 
वल्लभाचारय द्वारा पुष्टिमार्ग में दीक्षित होने से पहले 
4. विनय-भक्ति जब सूरदास गऊघाट पर रहते थे तब वे यही भक्ति के 


पद बनाया करते थे शोर उन्हें गाते भी थे। इन 
विनय के पदों में निम्नलिखित भावों की पुष्टि होती हे । 


। के ) प्रपत्ति अथवा अनुकूल होने का संकल्प ( दास्य भाव ) 


रे मन कृस्न नाम कहि लीजै। 

गुर के वचन अटल करि मानों साधु समागम कीजै॥ 
पढ़िये गुनिये भगति भागवत और कहा कथि कीजै। 
कृस्न नाम बिनु जनम वादि ही बृथा जीवन कद्दा जीजे | 
कस्न नाम रस वल्यो जात है तृसावंत हे पीजै। 
'सूरदास' हरिसरन ताकिये जनम सफल करि लीजै॥ 


( ख ) 'प्रतिकूलस्य वर्जनम! ( “भगवदेच्छा के प्रतिकूल कुछ न 
'करूँगा?--ऐसा भाव ) 


रे वौरे छाँड़ि विषय को रचिबो | 

कत तू सुआ होत संवर को अंत कपासन पतचिबों ॥ 
कनक कामिनी अनंग तरंगन हाथ रहैगो लचिबो। 
तजि अमभिमान झइृस्न क॒द्दि बौरे न नरक ज्वाला तचिबो ॥ 
सदगुरु कच्यो कष्ठों दो तासों कूस्न रतन धन सचिबो। 
सूरदास स्वामी सुमिरन बिनु जोगी कपि ज्यों रचिबयो॥ 


( ग ) रक्निप्यतीति विश्वासो ( भगवान की रक्षा में विश्वास ) 


( रे? ), 


अ्रव में नाव्यो बहुत गोपाल | 
काम क्रोध को पहिरि चोलनो कंठ विषय की माल। 
महा मोह के नूपुर वाजत निंदा शब्द रसालता 
भर >< ० >८ 
सूरदास की सत्रे अविद्या दूरि करहु नंद लाल। 
अथवा-- 
हरि सों ठाकुर और न जन को। 
या हरि सों मीत न देख्यों कोई। 
(घ ) गोप्तृत्वा वर्यनम्‌ ( भगवान को मुति-दाता और भक्त-वत्सल 
जानना ) 
चरण कमल वंदी हरिराई | 
जाकी कृपा पंगु मिरि लंबे अँधरे को सब कछु दरसाई ॥ 
बहिरो सुनै मुक पुनि बोले रंक चले सिर छुप्र घराई। 
अथवा--- 
हम मक्तन के भक्त हमारे ( भगवान-वचन ) 
या. हमारे भक्त वछुल॒ भगवान ॥ 
( & ) आत्मनिक्षेप ( समपेण भाव ) 
हमें नंद-नंदन मोल लिए | 
यम की फाँसि काटि अ्रमय अग्रात किए। 
मूड़ मुड़ाय कएठ वन माला चक्र के चिन्द्र दिये॥ 
माये तिलक श्रवण तुलसी दल -मण्विउ अंग विये। 
“सब कोठ कहत गुलाम श्याम के सुनत सिरात हिये। 
सृरदास प्रभू जू के चेरे जूडन खाय जिए॥। 
( च ) कार्पएय ( भगवान के प्रति दीनता का 'भाव ) 
विनती करत मरत हों लाज | 
नख सिख लॉ मेरी यह देद्दी, है. पाप की जहाज ॥ 


्> 


( ६२ ) 


अयथवा--- 


कृपा अब कीजिए बलि जाऊँ। 

नाहिन मेरे अनत कहूँ श्रव पद अम्बुज विनु ढाऊँ॥ 
हों अशुच्ी अ्कृती अपराधी सनमुख होत लजाऊँ। 
तुम कृपाल कझनानिधि केशव अधम उधारन नाऊँ॥ 


इस कार्पण्य ( दीनता ) की भावना का उदय भक्त के पापबोध के 
कारण होता है। 
प्रभु इम हों पतितन को टीको। 
और पतित सब थौस चारि को हों तो जनमत ही को ॥ 
पाप-वोध और कार्पए्य की इसी भावना के उपस्थित होने के कारण 
इसाई-आलोचक भक्तों के दास्य-भाव और मध्ययुग के ईसाई मर्मियों 
के दास्‍्य भाव में साम्य देखकर यह कहने लगे थे कि भक्तों पर ईसाई 
मर्मियों की छाप अवश्य है। परन्तु जहाँ ईसाई मर्मी और संत पाप 
को मनुष्य-स्वभावज और आन्‍्तरिक मानते हैं, वहां भक्त-कवि पाप के 
स्वभावज नहीं मानते। उनके लिए पाप स्वाभाविक वस्तु नहीं दे। 
है तो माया का हां एक विस्तार है, अतएवं असत्य, नाशवान ओर 
वेबक्तिक दै। उनकी पाप-भावना उनकी दीनता के ही कारण उत्पन्न 
द्ती है जिसके मूल मे अनन्य भक्ति को भावना है। सूरदास की पाप 
भावना ईसाई-छंतों की पाप-मावना की तरह स्थूंल नहीं वरम्‌ सुद्ृम हदे। 
इमाई-भक्त भगवान के ऐश्वर्य से स्तब्ध होकर उनकी दासता की ओर 
प्रेरित दोते हैं, खूर को दास्‍्य-भावना ' भगवान तक पहुँचने का साधन मात्र 
है। भगवान की भक्ति पाने पर ते उन्हें पाप का किंचित भी भय नहीं 
रद जाता | 
ऐसे। कब फरिद्दी गोपाल । 
मनसा नाथ मनोरथ दाता हे प्रभु दीनदयाल ॥ 
चित चरणनन निरंतर श्रनमुरत रसना चरित रसाल। 


( श६३ ) 


लोचन सबल प्रेम पुलकित तन कर कंजनि दलमाल॥ 
ऐसे। रहत लिखत छुन-छुन॒ यम अपने भायों भाल। 
सूर सुयश रागी न डरत मन सुनि यातना रसाल ॥ 
इस तरह के उद्गार ईसाई मर्मियों में मिलना अ्रसम्भव हैं, जैसे -- 
अपनी भक्ति देहु भगवान। 
>८ >्र >८ >८ 
परथो हाँ प्रण किए द्वारे लाज प्राण की तोहिं। 
नाहिने काचों कृपानिधि करों कहा रिसाय। 
यूर तबहूँँ न द्वार छांडे डारि हो कढ़राइ॥ १॥ ४७ 
अथवा-- 
आजु हो एक-एक करि टरिददों | 
के इम हीं कै तुमददी माधव अपुन भरोसे लरिद्दौं ॥ 
भर भर ८ 3६ 
श्रव हों उघरि नयन चाहत हों तुम्हें विरद विंनु करिदों | 
* भक्त भगवांन की मकक्‍त-वत्सलता को ढाल बनाकर उन्हें उपालम्भ 
देने और इस अ्रकार साम्रह निवेदन करने से भी नहीं चूकता-- 
जन के उपजत दुख किन दारत 
जैसे प्रथम अपाढ़ के वृच्धनि खेतदर निरखि उपारत | 
जैसे मीन किलकिला दरशत ऐसे रहो प्रभ्चु डरत ॥ 
पुनि पाछे श्रप विंधु बढ़त हे सूर खार किन पाठ्त | 
विनय के पदों में ही उद्दोधन के पद भी मिलते हैं जिनमें भक्त अपने 
मन को पुणय-पथ की श्रोर अअसर होने का आ्राश्वासन देता है :-- 
यह सब मेरिये कुमति | 
अपने दी अभिमान देख सुख पावत् हों में श्रति ॥ 
जैसे केहरि उफ्रक कूपजल देखे आप परत। 
कूप परुंयो पुनि मम न जान्यो भई आप सुशगत ॥ 
हू सा+ भू+--१ै रे हे 


( र६४ ) 


ज्यों गज फटिक शिला में देखत दशनन जाइ-अ्रत । 
जोतूयूर सुखहिं चाहत है तो क्‍यों .विषय परत ॥ १। १७८ 
सच तो यह है कि विनय के पदों में - वैष्णव सम्प्रदाय के विनय-संबंधी 
सिद्धान्तों का पूरा-पूरा परिचय मिल जाता है॥ वैष्णव सम्प्रदाय के 
अनुसार विनय में सात प्रकार की भूमिकायें होती हैं। १--दीनता, 
२--मान-मपता, ३--भय-दर्शन, ४--भत्सना, ४--अश्वासन, ६--मनो- 
राज्य, ७--विचारण । इन सात भूमिकाओं के अभाव में. विनय श्रपूर्ण 
समभी जाती है। सूर के विनय के पदों में ये खातों प्रकार-की भूमिकायें 
मिलती हैं। श्रतः साम्प्रदायिक सरिद्धान्तों की दृष्टि से भी. सूर के विनय-पद 
उ्त्कृ् हैं ह 
(१ ) दोनता--अपने को श्रति तुच्छु समझना और श्रसफलता का सारा 
दोष श्रपने सिर लेना-- 
हों हरे सव पतितन को राव | 
को करि सके बराबरि मेरी सौ तो मोहिं बताव ॥. 
(२ ) मान-मपंता--अ्भिमान रहित होकर इष्टदेव की शरण में 
जाना-- 
माधव जू सो श्रपराघी दा 
(३ ) भय-दर्शन--जीव को भय दिखाकर इृष्टदेव के सम्मुख करना--- 
गोविंद पद भज्ञ मन वच क्रम करि। 
अजहूँ मृढ़ चेत चहँ दिशिते उप्जी काल अग्रिनि कक भरहरि। 
जब जम जाल पसार परेगो हरि बिनु कौन करेगो धरदरि ॥ 
(४ ) भत्संना--मन को शासित करना और डॉटना-- 
( क ) छांड़ि मन हरि विमुखन को संग | 
जाके संग कुबुद्धि उपजत हे परत भजन में भंग । 
( सत) जनम सिरानों श्रय्फे अब्फे । 
सुत् संपत्ति गृहरान मान को फिरो अ्नत ही भटके । 


( १४५ ) 


( ५-७) आश्वासन--इृष्टदेव के गुणों पर विश्वास रखना और उसी की 
रूपा के भरोसे मन को घीरन देना--- $. 6 
5 गोविंद प्रीति, सबन की मानत |. 

४57/-« “ जो जेहि भाय करे जनु सेवा अन्तर गति की-जानत ॥ - 

(६ ) मनोरांज्य--अपने मन में बड़ी-वढ़ी अमिलापायं करना और 
इंशदेव से उनकी पूर्ति की 'आ्रशा करमा-- 

ऐसो कंव करिदी गोपाल | न ४ 

: । मनंसानाथ मनोरथ दाता हौ प्रभु दीनदयाल ॥| हा 

(७ ) विचारण --भाया-जाल की जटिलता दिखाकर मन को संसार से 
विरक करना और भक्ति-मार्ग के प्रति उसमें ग्रासक्ति उत्पन्न फेरना-- 


.. जा दिन मन पंछी उड़ि जैह । 
तादिन तेरे तन तबवर के सुबै .पात मरि जैहँ॥ 

. कह वह नीर, कहाँ वह शोमा, , कईँ रंग रूप दिखेदँ। ,. 
जिन लोगन सों नेह करत है तेद्दि देखि घिनेंदे। 
अजहुँ मूढ़ करो सत् संगति संतन में कछु पैहै। 

. मंर वपुं घरि जाने नहिं हरि को जम की मारु जो खैहे ॥ 
सूरदास  भगवंत भजन बिनु दया सुंजन्म गयैंहे। 
पुष्टि मार्ग में भगवल्लीला का महत्वपूर्ण स्थान था। वल्लमाचाय 

_  ' को दास्य भाव की. दैन्‍्य-प्रघान भक्ति प्रिय नहीं, थी 

२ संख्य-मक्ति. यह उनकी और सूरदास की प्रयम सेंट के प्रसंग 

' सेहीसष्ट है। उनकी मक्ति-पद्धति में लौला, कीद॑न 
आ्रादि को ही विशेष स्थान था और सखा-भाव: से कृष्ण का -सान्निध्य 
ग्राम: किया. जाता था। इसीसे हम सारे यूरसागर को सख्य-भक्ति:से-भरा 


पाते हैं।; : . ४ “ 
सख्य-मक्ति धूरसागर में दो रूपों में प्रगठ हुई है | एक, गोपों- 


शालों:और - कृष्ण-प्रसंग, में । गोप ग्वाल कृष्ण के प्रति सख्य-भक्ति के 


( १६६ ) 


ग्रन्यतम उदादरण हैं । वद कृष्ण के मिलन-सुख में विभोर रहते हं श्र 
न कोई उनका भाव कृष्ण से छिपा है, न कृष्ण का 'कोई चरित्र हो 
उनके लिए गोप्य दै। राधा और गोपियों के खाथ कृष्ण की प्रेम-लीला 
में भी उनके मित्र उनके साथ रहते हैं। उन्हें कृष्ण की लीला देखकर 
प्रसन्‍नता होती है। सूरसागर : में कहीं भी गोप-ग्वालों ओर'ः कृष्ण के 
सम्बन्ध में मालिन्य का चिन्ह नहीं।,न ईएया; न देष | रगड़ते हैं परन्तु 
शीघ्र द्वी फिर मिल जाते हैं। वे कृष्ण को .अपनी चैयक्तिक.संपत्ति ही नहीं, 
अपने से त्रिलकुल अभिन्न समभते हैं| और जब कृष्ण मथुरा चले जाते 
हैं तो गोपियों की भाँति कृष्ण-सखा भी उनके विरद्द में विभोर रहते हैं। 
उनके दैनिक कर्मो'. में व्याघात पड़ जाता है और. पूर्व दिनों की , सुख-स्मृति 
उन्हें चंचल किए रहती है । 


भक्त गोप-ग्वालों के भाव से ही कृष्ण से प्रेम करता है | सूरदास ने 
ऊष्ण की कैशोर 'लीला को बड़ी मार्मिकता से चिंत्रित किया है। वे 
जैसे उन ग्वालं-बांलों में से एक हों” और कृष्ण, की प्रत्येक बन-लीला में 
उपस्थित हों।.._ 

दूसरे, सारा सुरखागर सखा-भाव से गाया गया है। भक्त भगवान के 
प्रत्येक लीला में भाग लेता है। संस्कृत नाट्ककारों के विदृषंक-राजमित्र की 
तरह वह कृष्ण के चरित्र के अंतःपुर में भी स्वतंत्रतापूवंक प्रवेश कर 
सकता है। यह राधा कृष्ण के प्रेम-प्रसंग को तंटस्थ, मित्रभाव से वर्णन 
रता चला जाता दे। जैसे वह केवल एक अमिन्न मित्र का केलि 
शैवइल-मात्र हो जिसमें वर्जित श्रोर श्रग्राह्म कुछ भी नंहीं। यही कारण 





१--राग घनाश्री--प्रभुदँ सब पतितन को टीकी आदि ऐसो पद भ्री 
आचाय जी महाप्रभून के आ्रांगे सूरदास जी ने गायो सो सुनि श्री आचार्य जी 
मद्दा प्रभून ने कष्यो जो यूर है के ऐसो कादे को घिधियात हे कछू भगवद्लीलों 
श्सन करि 


--चौरासी -वैष्णचन की वार्ता 


( रै६७ ) 
है कि “उसे अनौचित्य की सीमा लाँघने तक का ध्यान: नहीं-शआ्रता, लक्ष्जा की 
तो बात दी क्‍या ! उदाइरण के लिए देखिये---- . ; 


नीवी ललित गही यदुराई | रे 
जबदिं सरोज घरो श्रीफल पर तब यशुमति तहँ आई ॥ 


अथवा--- 
नंद बता की वात सुनो हरि | 
मोहि छाँडि के कबहूँ जाहुगे ल्याहुँगी तुमको घरि ॥ 
मेरी बाँद छाँडि दे राधा, करत उपरफट बातें | 
सूरश्याम नागर नांगरि सो करत॑ प्रेम की घातें ॥ 
अथवा--- । ; 


ऐसे जनि वोलहु नंद लाला | 

छाँड़ि देहु -अंचरा मेरी नीके जानत हाँ श्री बाला] 

बारवार में तुम्दर्हि कहृति हो परिह बहुरि जंजाला ॥- 

नोवन रूप देखि ललचाने अवद्दीं ते ए ख्याला | 
' तसनाई तन आवन दोजैे कित जिय,होत विद्दाला ॥ 

सूरश्याम उर,ते कर टारहुं हृटे मोतिन माला। 


 भेले ही श्राधुनिक-समालोचक -दूर पर ,विलासिता था गंदी शक्षार- 

प्रियता का दोपारोपण कर, कृष्ण के अनन्य मित्र को इसकी सिंता नहीं । 
स्तव में, सूर के कृष्ण उन्हें इतने सहज-सुलभ, सामान्य, मानव, मित्र 
लौकिक हो गए है कि उनका काव्य भी शासत्र के विधि-निषेघ से परे दो 
गयाह। 2 हे 
वे एक अलौकिक व्यक्ति की लौकिक लीला के! मित्र-रहूप से देख 

रहे है, उनके लिये केसी गंदगी, केसी विलासिता ! उनकी तो सुखा-मारवे 
की मधुर-साधना.है नो | उन्होंने .सारे . यूरसागर ,के दशम  स्कंघ. :में ,विखेर 
दी हें ७ कर 5 पक 


+ है 
0. 2६० 780) 4 के बल अप ड। 


( शेष ) 
परन्तु जैता' अन्यत्र दिखलायों है सेरंसागरं ओसक्ति (:भगवद्भक्ति ) 
के अन्य प्रकारों से खाली नहीं है। डा० रामकुमार . वर्मा ने अपने हिन्दी- 
साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में आसक्ति के प्रकार-मेदों की दृष्टि से 
सूरसागर की कृष्णु-लीला को इस प्रकार रक्खा हैक :-- ... .... 
१-गुण माहात्म्यासक्ति ( श्रवण, कीतन ) भ्रमर लीला 


२--रूपासक्ति ( वंदन ) दान लीला 
३--पूजासक्ति ( चरण-सेवन, अचन ) गोवधन धारण 
४-स्मरणासक्ति (स्मरण ) गोपिका वचन परस्पर 
५--दास्यासक्ति  (दास्य ) मुरली-स्वुति ( विनयपद ) 
६--सख्यासक्ति (सख्य... ) गोचारण 
७--कान्तासक्ति (पा ) गोपिका-विरह 
८--वात्सल्यासक्ति -:.. यशोदा-बविलाप 
“+श्रात्मनिवेदनासक्ति ( आत्मनिवेदन ) अमर-गीत ४ 
१०--तन्मयतासक्ति (री ) 9 


११-परम विरद्यासक्ति. (. + )ै $॥) 


इस प्रकार हम देखते हैं कि सूरसागर की कथा-वस्तु में नवधा-भक्ति के 
श्रंगों की पूर्णतः पुष्टि होती दे, जहाँ जहाँ तर ने इन प्रसंगों का वर्णन किया है 
वहाँ वहाँ उनके श्रन्तगंत उनकी भक्ति भी सन्निद्दित हो गई है। एक प्रकार 
से घूरसागर भक्ति के श्रनेक प्रकारों का उदाहरण है | * 


इसके सिवाय भक्ति के कुछ ऐसे श्रंग ई जो वधूरसागर, में पहली 
वार पाये जाते हैं। शास्त्रीय वर्गीकरण में स्थान उन्हें भले ही नहीं 
मिल सका हो परन्तु वह भी भक्ति के विशिष्ठ अंग हैं, श्रन्यथथा हो 
सकते हैं । 


छू ढा० रामकुमार बर्मा;--द्वि* सा० फा श्रालोचनात्मक इतिदार 
४2६ ६०१ ( कोठक में जो भक्ति के नवधा रूप दिये हैं, वे इमारे हूँ ) 














( ६६ ) 


(१ ) वाध्सदय साथ की सक्ति 
नन्‍्द यशोदा और कृष्ण के सम्बन्ध में इस प्रकार की भक्ति-मावना का 
उदादरण है। नारद भक्ति यृत" में वात्सल्य को स्थान अवश्य ही दे दिया 
गया है, परन्तु इस प्रकार .की भक्ति के अपनाने का उदाहरण मध्ययुग से 
पहले नहीं मिलता। यूरदास ने ही पहले पहल वात्सल्य-भक्ति-रस का 
उंदधावन किया | 
(२) द्ाम्पस्य-भाव की भक्ति या मधर-माव कौ सक्ति 


भागवतकार का उद्देश्य इस भाव की भक्ति को प्रस्फुटित करना दी था 
और प्राचीन समय से संतों, सूफियों तथा शैव-चैष्णव भक्तों ने माधुय्य-माव 
की भक्ति ( जिसमें मक्त और भगवान में कांत-कांता सम्बन्ध द्वोता हे ) को 
अपनाया था | किन्तु सुरदास से पहिले राघा-कृष्ण और गोपियों के संयोग- 
वियोग की कया से यद्द मधुर भाव इतना विध्तारपूर्वक कमी मी प्रकाशित 
नहीं किया गया था | संतों और संफ़ियों के मधुर-भाव की उपासना को 
सगुण मघुर-भाव की भक्ति का रूप दे कर और उसे कृष्ण-राघा के लोक 
विश्रुत-प्रेम-चरित्र पर आ्राश्रित करके सुरदास ने सगुण-मक्ति की उपासना 
पद्धति में क्रांति द्वी कर दी जिसके कारण उनके पश्चात्‌ अनेक मघुर सक्ति- 
मार्गी सम्प्रदायों की सृष्टि हुई | 

( ३ ) सग॒झ-रहस्यात्मक-मक्ति 

इसका रूप स्वयं भक्ति की रहस्यात्मक सत्ता के प्रति भक्त के प्रेम के 
सम्बन्ध में स्पष्ट होता हैं। इसके अतिरिक्त चिकई री चलि चरण 
सरोवर जहाँ न मिलन-वियोग” आदि रहस्यवादी पदों से भी कवि का लद्चय 
यह्दी भक्ति है। पा 


_ ३--सूत्र सं ८३ | 


१० 
: सूरसागर ओर पुष्टि-मार्ग 


सूरसागर का पुष्टि-मार्ग के भक्तों में विशिष्ट स्थान ै। उसमें . चाहे 
पुष्टिममार्ग के दार्शनिक सिद्धान्त भले ही न हों, परन्तु उसकी मुख्य बात, 
कृष्ण लीला, इसमें होने के कारण वह भक्तों के प्रिय है | 

राधा-कृष्ण के नित्य-प्रति के काय्यों का विशद वर्णन हमें सूरसागर 
के दशम स्कंघ में सिंलता है। बाल-कृष्ण के जागरण से लेकर कलेऊ, 
दधि-माखन-प्रसंग, गौ-दोहन, गौ-चारण, यमुना-तट क्रीड़ा, संध्या-समय 
गह-श्रागमन और शयन तक के सभी कार्यों का वर्णन हमें दशम स्कंघ 
में मिल जाता है। यूर जैसे कृष्ण के साथ लगे हुए हैं; वह उनकी छोटी 
सी बात को भी दृष्टि की श्रोट नहीं करते। सभी विस्तारपूर्वक लिखते 
पते जाते है । ५ ' 


परन्तु सूरसागर के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है जिसका उद्घाटन 
कर देने पर उसकी यह विशेषता स्पष्ट हो जायगी। सर ने कृष्ण की 
दिनवर्ब्या विशद्‌ रूप से केवल इसी लिए नहीं लिखी है कि वह उनके 
काव्य के नायक अथवा उनके उपास्य हैं | एक बात ओर भी है। कष्ण- 
काव्य के निर्माण में पुष्टिम्मार्ग की नित्य और नेमित्तिक क्रियाश्रों का 
बड़ा द्वाथ है। उसने केवल छिद्धान्त-रूप से ही कृष्ण-काव्य का श्राविर्भाव 
और तदनंतर उसे प्रभावित नहीं क्रिया, बरन्‌ उसने जैसे कृष्ण-काव्य के 
भक्त लेखकों को हाथ पकड़ कर कृष्ण-चरित लिखाया । 

श्री नाथ जी के मंदिर की उपासना-पद्धति श्रन्य देवताओं श्रौर 
अवतारों की उपासना पद्धति से मिन्न थी | प्रभात दोते ही भक्त 
पुञारी गा-बजा फर कृष्ण के जगाता; फिर कुछ समय बाद मुँद घुला 


( २०१ ) 


कर उन्हें कलेऊ खिलाता, वन में मेजने के लिए उन्हें श्रोढ़ा पहना 
कर सजाता | जब कृष्ण वन में चले जाते तो फिर मंदिर के .कपाद 
बंद हो जाते। पूछने पर पुजारी कदहता--भ्रीनाथ जी गौचारन के गये 
हुए हैं। साँक़ द्ोती तो मंदिर के द्वार फिर खुलते और भक्त नंद- 
यशोदा भाव से वन से लोटे हुए कृष्ण का स्वागत करता । फिर कलेऊ, 
भोजन, हास-विनोद और तदनंतर शयन .का प्रबंघ समय-समय होता । 
शयनान्तर एक बार फिर मंदिर के द्वार बंद हो जाते । 


इस प्रकार का उपासना क्रम दैनिक रूप से चलता रहता। उसमें 
गीत-वाद्य का महत्वपूर्ण स्थान था । महाप्रभू बल्लभाचाय की आज्ञा 
से प्रत्येक भक्त-.कवि के समय-समय पर कुछ गाना पढ़ता या। जैसा 
समय होता उसी के अनुसार प्रसंग का ध्यान रख कर बह गीत का 
निर्माण करता | सूरदास ने भी अनेक पद इसी प्रकार रखे होंगे । यदि 
पुष्टिमार्ग की उपासना-पद्धतति की इतनी सुन्दर प्रतिष्ठा वल्‍्लभाचाय ने 
न की होती, तो कृष्ण-चरित इतने विशद्‌ रूप में हमें नमिल सकंता 
था और हम ए ही प्रसंग पर अनेक भाव-पूर्ण पदों से वंचित रह जाते | 
यह अवश्य हुआ कि इस प्रकार एक ही प्रसंग पर 'प्रत्येक दिन पद 
बनाने से पुनरक्ति भी बहुत हुई। परन्तु सूरदास की कवि्नतिभा ने 
प्रत्येक अवसर पर कुछ ने कुछ नवीनता अवश्य उपस्थिष्र की; अत; 
केई विशेष हानि नहीं हुई । 

इसी कारण इम देखते हैं कि जहाँ एक पद में एक ओर प्रसंग वश 
यशोदा ऋृष्ण के जगा रही हैं उधर उसी पद में भक्त भी क्षष्ण के 
सामने अ्प्रक८ रूप से उपस्यित है और लीला गाने के साथ श्रपने 
दुदय के भावों के भी भगवान के सामने रख रहा है। उदाहरण के 
लिए एक पदु-- मद मिर आन 

जागिये गुपाल लाल आनंद निधि नंद वाल, , 
यशुैमति कहे बार बार भोर भयो प्यारें। 


१० 
सुरसागर ओर पुष्टि-माग 


सूरसागर का पुष्टि-मार्ग के भक्तों में विशिष्ट स्थान है। उसमें : चाहे 
पुष्टिमार्ग के दाशशनिक्र सिद्धान्त भले ह्वी न हों, परन्तु उसकी मुख्य बात, 
कृष्ण लौला, इसमें होने के कारण वह भक्तों के प्रिय हैं । 

राघा-कृष्ण के नित्य-प्रति के कार्य्यों का विशद वर्णन हमें सूरसागर 
के दशम स्कंघ में मिलता है। बाल-कृष्ण के जागरण से लेकर कलेऊ, 
दघधि-माखन-प्रसंग, गौ-दोहन, गो-चारण, यमुना-तठ क्रीड़ा, संध्या-खमय 
गह-अ्रागमन और शयन तक के सभी कार्य्यों का वर्णन हमें दशम स्कघ 
में मिल जाता है। सुर जैसे कृष्ण के साथ लगे हुए हैं; वह उनकी छोटी 
सी बात को भी दृष्टि की श्रोट नहीं करते। सभी विस्तारपूर्वक लिखते 
पत्ते जाते हैं । हि 


परन्तु सूरसागर के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है जिसका उद्घाटन 
कर देने पर उसकी यह विशेषता स्पष्ट हो जायगी। सूर .ने कृष्ण क्रो 
दिनचर्य्या विशद रूप से केवल इसी लिए, नहीं लिखी है कि बह उनके 
काव्य के नायक श्रथवा उनके उपास्य हैं | एक बात . और भी है। कष्ण- 
काव्य के निर्माण में पुष्टिम्मार्ग की नित्य और नैमित्तिक क्रियाश्रों का 
बड़ा द्वाथ है। उसने केवल ठिद्धान्त-रूप से. ही कृष्ण-काव्य का. आविर्भाव 
और तदनंतर उसे प्रभावित नहीं क्रिया, बरन्‌ उसने जैसे कृष्ण-काव्य के 
भक्त लेखकों कौ हाथ पकड़ कर कृष्ण-चरित लिखाया । 


श्री नाथ जी के मंदिर की उपासना-पद्धति अ्रन्य देवताओं और 
अबतारों की उपासना पद्धति से मिन्न थी। श्रभात होते ही भक्त 
पुजारी गा-बजा कर कृष्ण के जगाता; फिर कुछ समय बाद मुद्द घुला 


( २०१ ) 


कर उन्हें कलेऊ खिलाता, वन में मेजने के लिए उन्हें श्रोढ़ा पदना 
कर सजाता | जब कृष्ण वन में चले जाते तो फिर मंदिर के -कपाट 
बंद हो जाते। पूछने पर पुजारी कहता--भ्रीनाथ जी गौचारन के गये 
हुए हैं। साँक होती तो मंदिर के द्वार फिर खुलते और भक्त नंद- 
यशोदा भाव से वन से लौटे हुए कृष्ण का स्वागत करता | फिर कलेऊ, 
भोजन, हास-विनोद और तदनंतर शयन . का प्रबंध समय-समय होता । 
शयनान्तर एक वार फिर मंदिर के द्वार बंद हो जाते | 


इस प्रकार का उपासना क्रम देनिक रूप से चलता रहता। उससें 
गीत-बाद्य का महत्वपूर्ण स्थान था । महाप्रभू वल्लभाचार्य की आशा 
से प्रत्येक भक्त-कवि के समय-समय पर कुछ गाना पढ़ता था। जैसा 
समय होता उठी के अनुसार प्रसंध का ध्यान रख कर वह गीत का 
निर्माण करता | सूरदास ने भी अनेक पद इसी प्रकार रखे होंगे | यदि 
पुष्टिमार्ग की उपासना-पद्धति की इतनी सुन्दर प्रतिष्ठा वल्लभाचार्य ने 
न की द्ोती, तो कृष्ण-चरित इतने विशद्‌ रूप में हमें नमिल सकंता 
था और हम ए5 दी प्रसंग पर अ्रनेक साव-पूर्ण पदों से वंचित रह बाते | 
यह अवश्य हुआ कि इस प्रकार एक दी प्रसंग पर प्रत्येक दिन पद 
बनाने 'से पुनरुक्ति भी बहुत हुईं। परन्तु सूरदास की कविश्नत्िभा ने 
प्रत्येक अवसर पर कुछ न कुछ नवीनता अवश्य उपस्थित्र को, अत; 
केई विशेष हानि नहीं हुई | 
' इसी कारण हम देखते है कि जहाँ एक पद में एक ओर प्रसंग वर्श 
यशोदा कृष्ण के जगा रही हैं उधर उसी पद में भक्त भी कृष्ण के 
सामने अ्रप्रकट रूप से उपस्यित है और लीला गान के साथ अपने 
छदृदय के भावों के भी भगवान के सामने रख रहा है। उदाहरण के 
लिए एक पद-- ह ः 
जागिये गुपाल लाल आनंद निधिनंद बाल... - 
_यश्ैमति. कहे बार बार भोर भयो प्यारें। 


५ २०२ ) 
 नैन कमल से विशाल प्रीति वापिका मरा 
मदन ललित वदन ऊपर कोटि वारि डारे॥ 
उगत अरुन विगत शवरी शशांक किरन दीन... 
दीन दीपक मलिन छीन युति समूह तारे। 
मनहुँ ज्ञान घन प्रकाश बीते सब भव विलास. 
आस त्रास तिमिरि तोष तरनि तेज जारे ॥ 
बोलत खग मुखर निखर मधुर हे प्रतीत सनहु 
परम प्राण जीवन धन मेरे तुम बारे। 
मर्नो वेद बंदी मुनि सूत बृन्द साधव गण 
विरद वदत जै जै जै जैत कैठमारे॥ 
उपस्थित किया जाता है । इस प्रकार यद्यपि सूरदास ने कृष्ण-लीला 
का वर्णन किया परन्तु अधिकांश लीला श्रौनाथ जी के सामने नैमितिक 
रूप से गाई गई है और उसमें भक्त के उपातना भाव का गंफन 
आप ही आप होगया है। 
कृष्ण के चरित्र में इस प्रकार जो विस्तार-पूर्ण उनके नेमित्तिक 
काय्यों का वर्णन हुआ है और उनके ऐश्वर्ग्य ओर तदनन्तर विलास 
के पूर्णतः चित्रित किया गया. है उसके विषय में डा० धीरेन्द्र .वर्मा 
का कहना है कि इसका" अपरोक्ष कारण आगरा का नेकट्य है, जहाँ 
मुग़रल-सम्राट ऐश्व्य ओर बिलासिता के बड़े आदग्बर से चला रहे 
ये। यह वात सत्य है | चौरासी वैष्णव की वार्ता आदि कथा-अंथ 
पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भक्तों के मन में एक विशेष मनोवृत्ति 
चल रहद्दी थी। भक्त मुग्रलों के वैज्नव से प्रभावित अवश्य थे। उंसके सम्मुख 
उन्होंने उससे भी अधिक महान्‌ चैमव. ऐश्वय्य॑ और विलास की सृष्टि 
की रचना की। इस वैमव और ऐश्व्य के आगे वे देशाधिपति के वैभव 
ओर ऐश्वर््य के नितान्त चुद्र समझते ये | 
. जो हो, कृष्ण की कथा के इतनी विस्तारपूर्वक कहलवाने के लिए, 
हमें पुष्टिमाग' की उपासना-पद्तति के भी महत्वपूर्ण श्रेय देना पढ़ता 


( २०३: ) 


. है।'शरतागर- दर्शन-ग्रंथ नहीं हैं| उसमें पुष्टिममार्ग के दार्शनिक लिद्धान्त 
प्रासंगिक रूप' से: मिलते हैं। .परन्तु उसके निर्माण पुष्टि-मार्ग के धार्मिक 
पिद्धान्तों- और , नित्य तथा :नैमित्तिक-क्रिया-कल्ापों ने ही प्रधान भाग लिया 
है |सम्पूर्ण .सूरसागर “से पुष्ठि-मार्ग की पुष्टि ही हुई है। बल्लभाचाव्य ने 
निस ओर इंगित किया -था, सुरदास उसी ओर बढ़े ओर यथपि उन्हें 
चिन्न का सारा रंग स्वयं ही भरना पढ़ा परन्तु उसकी रूप रेखा उन्हें 
महाप्रभ्ु के इन शब्दों से मिली जिन्हें इस पहले भी दुसरे प्रसंग में 
उद्धृत -कर चुके हैं | पोडश अंय में महा प्रभु लिखते हैं--जो ढुंख यशोदा 
नन्‍्दादिकों एवं गोपीजनों के गोकुल में हुआ, वह दुख मुझे कब 
होगा ४ गोकुल में गोपी जनों एवं सभी अजवाएियों के जो भली- 
भाँति सुख हुआ वह सुख भगवान मुझे कब देंगे। उद्धव के आने 
पर वृन्दावन और गोकुल में जैसे महान उत्सव हुआ था क्‍या 
वैशा मेरे मन में कभी होगा' | सूरदास ने इस सुख-हुःख के अपने 
मन में इतना प्रत्यक्ष किया कि उनका काव्य इतना सजीव और सफल 
होगया । उन्होंने यशोदा-नन्दादि के दुःख और गोपी-गोप-जनों के सुख 
का अ्रपनी आत्मा में अनुभव किया और उनके कवि-हृदय के अलंकारों 
और काव्य-्गु्ों से सजाकर उसे छुंदों में प्रकाशित क्रिया । यूर जिस 
प्रसंग का वर्णन करते हैं वे उसी मेंरंग जाते हैँ वे एक साथ यशोदा- 
नंद, गोपी-गोप और ब्जवासी सभी हैं ।इसी कारण उनका काव्य 
इतना सफल हुआ दे । 


पुष्टि-मार्ग के नित्य-कर्म ( कृष्ण का दैनिक कार्यक्रम ) और नैमित्तिक 
कीर्तन ( हिंडोला, चाचर, फाग और वसन्त ) ने सूरसागर के दशम 
स्कंघ के बृहदाकार बनाने में सहायता दी है। भागवत की मूल कथा 
के जहाँ एक ओर दूरदाउ की सौन्दर्य्य-प्रिया और लीला-भक्ति ने 
आगे बढ़ाया, वहाँ दूसरी ओर उन्हीं नित्य और नेमित्तिक कामों ने 








१ पोडश अंय-- ( निरोपलक्षणम्‌ ) द० २--४ | 


(्‌ २.० है ही ) ग 


उसकी वृद्धि. को एवं- रस और भाव-परिपाक: के अनेक सुन्दर ...स्थल 
उपस्थित किये। बहुत सम्भव है सुरसागर का मूंल- कश्मा-माग भागवत- 
के आधारं पर पहले' रच लिया गया हे। और बाद में यूरदास ने जो .सहसों 
पद श्रीनाथ जी और नवनीत-प्रिया- जी के समज्ष कीतन. के रूप” में गाए. 
उनको प्रसंगानुखार छाँट कर मूल-कथा. में स्थान-स्थान पर जोड़ दिया ग़यां 
हो। नित्य कार्य्यों ने सूरसागर को: कहाँ तक प्रभावित: कियो है यह एक. 
इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि सम्प्रदाय की श्रीकृष्ण के भेग-समर्प॑ण 
की प्रथा ने कितने ही ऐसे पदों की सष्टि करवाई हे, जिनमें घट-रस व्यंजनों 
की नामावली के श्रतिरिक्त कुछ भी नहीं, परन्तु नित्य कम में :भोज्ण 
सामग्री का स्थान हेने. के कारण सूरदास ने उसे भींः छुंद-बद्ध 
कर दिया है। 


११ 
सूरसागर का रहस्यवादी पत्ते 


सूरसागर के कुछ पद सुगुण रहस्यवाद के -सुन्दर उदाहरण हैं। 
रहस्यवाद भक्त की आत्मा की सबसे ऊँची उड़ान है जब वह परमात्मा 
की ओर अग्रसर दाता हुआ उसके अत्यंत निकट पहुँच जाता है । 


या तो... भगवान की सारी लीला ही रहस्यात्मक है। संत का श्रनंत 
का अनुमव--यह अचरज की बात है ही। जिस भगवद्‌ कृपा ( अनुग्रह 
या पुष्टि ) के द्वारा यह . अचरज सत्य दे। जाता है वह स्वयं कम रहस्य 
की वस्तु नहीं। इसीलिए, सूरदास ने अनेक पदों में भगवान की लीला 
और उनकी अ्रनुकम्पा के प्रति आश्चर्य प्रगट किया है' । 

परन्तु यहाँ हमारा तात्पर्य उन पदों में से है जिनमें भक्त की थात्मा 
भगवत्‌-वियोग के ; दुख से कातर दहाकर एक श्रललोकिक, अकल्पित रहस्य 
लोक की सृष्ठि की है। निगण-संतों का रद्दस्‍्थवाद मूतं-चित्रों की 
उपेक्षा करता है परन्तु भक्त सूरदास के रहदस्‍्यवादी पर्दों में भी मूर्त-चित्र 
स्पष्ट रूप से आते हैं |: पं० रामचन्द्र शुक्र के शब्दों में उनमें रहस्यमयी 
«४ खझ्व्यक्तता या घंघलापनर ” नहीं है। इस प्रकार के रदृस्यवाद को 
इसने “ सगुण रहस्यवाद ” का नाम -दिया हे। वह नाम-रूप और 
गुणों का सहारा मात्र लेकर रूप गुण का अतिक्रमण करने की चेष्टा 








४ निगम ते अगम कृपा मारी |. 
“ अ्वियति गति कछु कहत न आये | 
ज्यों गेंगे मीठे फल को रस अन्तरगत दी भावे | 
२. अमरगीत सार ए० ३२ | रे 


( -२०६ ) 


करता है। उंतों के रहस्यवाद की तरह एकदम इनका तिरस्कार 
नहीं कर देता। 

इन सगुण-रहस्यवाद के पदों में सूरदास ने अन्योक्ति पद्धति का 
प्रयोग किया है और रूपक के संहरि नकारात्मक चित्र के स्पष्ट करने 
की चेष्टा की हे/. एक” आदर्श-रहस्यमय लोक'“की.: कल्पना करते हुए 
सूरदास लिखते हैं-- | 

चकई री ! चलि चरन सरोवर जद न॑ मिलन वियाग 
निसिदिन राम राम की वर्षा, भय रुज नहिं दुख सोग | 

जहाँ सनक से मीन, हंस शिव, मुंनि जन-रन-रवि-प्रभा प्रकास | 

प्रखल्चित कमल . निमिष 'नहिं ससि डर गुंजत निगम सुवास]॥ 

जेहि सर सुभग मुक्ति मुक्ता फल सुकृत “अंम्ृंत रस पीजै। 

सो सर छांड़ि कुबुद्धि विहंगम ! इहाँ कहाँ रहि कीजै॥ 

इस प्रसिद्ध पद 'में एक परोक्ष जगत की घंघली-सोी मंलक दिखलाई 
गई ६। 

कथीर के इसी तरह के पंद को सामने रखने से सूरदास के पद की 
च्यंजना और साहित्यिकता स्पष्ट हे जायगी | कवीर का परदे इसे प्रकार है-- 

हंसा प्यारे | सरवर 'तजि कहँ जाय १ 

जेहि सरवर बिच मेती चुनते बड़ विधि केलि कराय || 

सूख ताल पुरइनि नल छेाड़े कमन्न गयो कुम्हिलाय। 

कद् कबीर जो अत्रकी बिलुरे बहुरि मिलि कब आय. 
वास्तव में इस प्रकार के पद अनेक संतों और भक्तों ने कहे हैँ उनकी 
रूदि सी खलती जान पड़ती है। परन्तु कबीर और सूरदास के पदों में 
विपय ओर पद्धति में साम्य होते हुए भी अन्तर है। रूपक के .प्रयोग 


से सूरदास ने अपने रहस्यलोक को अधिक मूतं, भावमय, ,सुत्दर और 
सगरस बना दिया 





तन 


१. सुरसागर स्के० १ पद श्८४ 
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सूरदास ने अपनी रहस्यात्मक-अ्रन्योक्तियों में: चकई, सखि, भज्जी 
और सुवे को संवोधन किया है। ये सब आत्मा के. प्रतीक हैं। यह बात 
समझ लेने से इन पदों की व्यंजना स्पष्ट हो जाती - है और हम उच्चतम 
रहस्यमयता का अनुमव करने लगते हैं। चकई वाला पद उद्धृत किया 
गया है अन्य पद इस प्रकार हैं | 
१. चलि सखि तिहि सरोवर जाहिं। | 
निद्दि सरोबर कमल कमला रवि क॒द्दीं विकसाहिं ॥ 
हँस उज्ज्वल पंख निर्मेल अंक मिलि मिलि नहांहिं। 
मुक्ति मुक्ता अंबु के फल तिन्हें चुनि चुनि खाहिं ॥ 
अतिहि मगन महा मधुर रस रसन ,मध्य समाहिं। 
पद्म वास सुगंध शोतल लेत पाप नसाहिं॥ 
सदा प्रफुलित रद्दे जल बिनु निमिष नहिं कुम्दिलाहिं। 
देखि नौर जो छिललिलो अति समझ कछू मन मार्दि 
सघन गुंजत बैठ उन पर भार ई विस्माहिं। 
सूर क्यों लह्दि चलो उड़ि तद्ाँ बहुरि उड़ियों नाहि ॥" 
२. भज्जी री भजि चरण कमल पद जहँ नाहिं निशि को प्रात | 
जहाँ विधि भानु समान प्रभा नख सो वारिज सुख राठ। 
जिहिं किंजल्‍क भक्ति नव लक्षण याम शान रस एक | 
निगम सनक शुक नारद शारद भुनिगन भज्ञ अनेक | 
शिव विरंचि खंजन मन रंनन छिन छिन करन प्रवेश । 
अखिल कोश तहाँ वठत सुकृत जन प्रगठत श्याम दिनेश | 
सुनु मधुकरी भंरम तजि निर्मथ राजिव रवि की आश। 
सूरज प्रेम सिंधु में प्रफुलित तप्त चलि करे निवास ।*. 





१. सूरसागर स्के० १ पद १८५ 
२. ! १८५ 
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३. युवा चलि तो बन को रंस पीजै | 

जा बन राम नाम रस अमृत श्रवण पात्र. भरि लीजै । 

को तेरों सुत पिताहू काको घरनी घर को तेरो। 

काम कराल श्वान को भोजन हू कहे मेरो मेरो। 

बड़ी वाराणसी मुक्त क्षेत्र है चलि तोको दिखराऊँ। 

सूरदास साधुन की संगति बड़ा भाग्य जो पाऊे।" 
इन सब रहस्यवादी पदों का विश्लेषण करने से इतनी बातें स्पष्ट 
होती हैं । ॥ 


(१ ) सरस भावुक-दृदंय कवि हेने के कारण सर की कल्पना 
कबीर आदि संतों के समान अधिक “ नकारात्मक * नहीं हे। पाई है। 
परन्तु सरदास ने कहाँ क्‍या है इसी बात को स्पष्ट करके सगुण रहस्यमय 
लोक की सृष्टि की है । 

(२ ) रूपक के प्रयोग से चित्र स्पष्ट उतर सका है।. इन पदों में 
उन्होंने सरोबर और वाराशसी की- दो उपमाश्रों का प्रयोग किया है श्रौर 
उनके द्वारा यदि रूपक नहीं तो कुछ कुछ उसी-जैसे अलंकार की सृष्टि 
की दहे। ह जे 
(३ ) भिन्न-भिन्न वस्तुश्रों ( भज्ञी, मधुकर, शुक, सखी और चकई ) 
की एक ही वस्तु ( श्रात्मा ) का प्रतीक बनाने के कारण विनय की 
अलोकिकता स्पष्ट दे जाती है। ॥ 

(४ ) कवि ने सामान्य द्वारा असामान्य कौ व्यंजना की है और 
असामान्य गुर्णो को प्रत्यक्ष करमे के लिये या तो नकारात्मक ? पद्धति 
का प्रयोग किया है अथवा सामान्य वस्तु को ही कोई विशेष गुण 
प्रदान कर दिया है ह 


३. सूरसागर रकंघ १ पद १८७ 
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सूर का प्रकृति-बर्णन 


सूरदास के काव्य-नायक श्रीकृष्ण हैं और ब्रजभूमि उनकी रंगस्थल 
है। कृष्ण का जन्‍म, तदनंतर विकास, इसी ब्रजमूमि में हुआ। मथुरा 
जाने से पहिले की सारी बाल किशोर लीलाएँ ब्रज में ही हुईं। अतएव 
कृष्ण से संबंधित होने से भक्त सूरद[ूस का ब्रजमूमि और उसकी प्रकृति 
से प्रेम होना आवश्यक था |-यह सच है कि कृष्ण मथुरा चले गए। 
उन्होंने द्वारा बाई ओर हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र आदि अनेक स्थानों की 
रज को अपने चरण चिन्द्रों से अंकित किया, परन्तु सूरदास के कृष्ण 
का संबंध केवल गोकुल ( ब्रज ) तक ही है। उन्हें कृष्ण के तस्ण और 
प्रौढ़ जीवन के प्रति अनुराग नहीं श्रतः उनके लिए क्ृप्ण की लीलाभूमि 
ब्रज मात्र है । ब्रज के प्रति सरदास का प्रेम इन पर्दों से प्रगठ होता है ;--- 


कहाँ सुख ब्रज की सौ संसार | 

कहाँ सुखद बंशी वट यमुना यह मन सदा विचार ॥ 

कहाँ वनधाम कहाँ राघा संग कहाँ संग ब्रज वाम। 

कहाँ रस रास बीच अंतर सुख कहद्दाँ नारि तनु ताप॥ 

कहाँ लता तद तर प्रति कूलनि कुंज कूंज बन घाम। 

कहाँ विरह सुख बिनु गोपिन संग सृूरश्याम मम काम ॥ 
अयवा--- 


सेद्दि चसिए! ब्रज की बीथिन । 

साधुनि के पनवारे चुनि चुनि उदरजु मरिए सीताने ॥ 
पैड़े में के वसन बीनि तन छाया परम पुनीतनि। 
कुंज कुंज तर लोटि लोटि रचि रज लागों रंगी तनि ॥ 


सु सा० भू० --र ४ 


दर 


( २१० ) 


निस दिन निरखि यसोदा नंदन ओर जमुना जल पीतनि | 
दरसन होत सूर तन पावन दरसन मिलन अश्रनीतनि ॥ 


हिन्द्ी-काव्य में प्रकृति का पहला विशद्‌ वर्शुन सूर-काव्य में मिलता 
है। उसके कई कारण हैं। एक श्रीकृष्ण को जीवन-लीला का संबंध 
एक ऐसे स्थान से लगा हुआ था जो प्राकृतिक विभूतियों से पूर्ण है। 
कृष्ण गोपालक-जाति के बालक हैं; वे अ्रह्दीर वालक-बालिकाओों में 
बढ़ते हैँ। गो-चारण के लिये यमुना त८ पर जाते हैं; गोप बालिकाओं 
से उनका प्रेम-प्रसंग चलता है। यह प्रेम-लीला किसी राज प्रासाद के 
नि्जन-प्रा़्ण में नहीं चलती । ब्रज की प्रकृति का विस्तृत खुला प्राज्भण 
इसके लिए. ख़ाली पड़ा हैे। उसमें यमुना-तट के करील कुंज, कदम्ब झोर 
तमाल के वृक्ष हैं, वीथिका में सघन मधुवन है। प्रकृति राधा-कृष्ण की 
प्रेम-लीला में कितनी सहायक होती है, यह बात युगल जोड़ी के प्रेम के 
विकास का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाती हैे। इस लीला-्षेन्न में 
कृष्ण की लीला के साथ साथ प्रकृति की जो लीला चला करती है उसे 
छोड़ कर कोई भी कवि कृष्ण-काव्य की चर्चा नहीं कर सकता था । इसी 
लिए दूरदास को अपने नायक कृष्ण के जीवन के साथ यमुना, कदम्ब- 
कुंन, ऋतु परिवर्तन, दावानल और न जाने प्रकृति के कितने अंग गूंथ 
देने पड़े । 

दूसरे, सूरदास का जीवन स्वयम्‌ प्रकृति के निकट था | उनका श्रधिकांश 
जीवन यमुना के तट पर ओर ब्रजमूमि में ही बीता | उन्होंने ब्रज की सारी 


भूमि से निकवतम परिचय प्राप्त किया और स्वभावत: वह उनके काव्य का 
विषय चन गया। 


तीसरे, वल्‍लभाचार्य्य ने ब्रजमूमि की महत्ता स्थापित कर ही दी थी। 
उन्दोंने श्रीनाथ की स्थापना के लिए. वह्दी स्थान चुना था। लीला-नायक 
फ्रष्ण का जन्म-स्थान दोने के सिवाय वह थुष्टि-मार्गी भक्तों की इृष्ट देव-मूर्ति 
का निवास स्थान भी था | 


( र११ ) 


इन सब कारणों ने सूर को ब्रत्र-प्रकृति को अपने काव्य में महत्वपूर्ण 
स्थान देने के लिए बाधित किया। वास्तव में सर-काव्य प्रकृति में डूबा 
हुआ है। कृष्ण का विकास जैसे ब्रज का प्रकृति में होता है उसी प्रकार 
पूर-पादित्य का विकास मी त्रज प्रकृति की छाया में ही होता है | तत्न की 
प्रकृति ने उन्हें केबल उपमाश्रों शोर उत्प्रेक्षाओ्रों के लिए दी सामग्री नहों दी 
है, वह उनके काव्य के केन्द्र में प्रतिष्ठित हुईं है। 

किन्तु सूरदास ने जिस ब्र॒ञ्ञ को देखा है उसके दो पहलू हैं। जब तक 
सूरदास के इष्तिकोश को हम समझ नहीं लेंगे तब तक हम सूरदास के 
प्रकृति-वर्शन का सच्चा महत्व नहीं अहण कर सकते। प्रदास का ब्रज 
जहाँ एक ओर हमारे लोक का वह प्रांत दे जहाँ जमुना, वृन्दावन, गोवर्धन, 
मधुवन, करील-कुंज आदि की सत्य सत्ता है वहाँ दूसरी ओर वह हमारे लोक 
का नहीं भी हे। वह लोकोत्तर है। कवि ने उसे स्पष्ट हो नित्य कहा है' | 
वहाँ कुंज, हिंढोर, समीर सभो नित्य हैं। वहाँ वंसंत ही वसंत है। अ्रलत्नत्ता, 

१, लित्य रूप वृन्दावन घास | 


है ८ अर >ऋ 
नित्य कुंज सुख नित्य हिंदोर। 
नित्यहि त्रिविधि समीर ऋकोर | 
सदा वसंत रहते जहाँ बात ।| 
सदा हएं॑ जहाँ नहिं. उदास। 
कोटिक कीरा सदा तलरोर | 
सदा रूप मनन्‍्मय चित चोर ॥ 
विविध सुमन बन फूले डार। 
उन्मत मघुकर अ्रमर अ्रपार ॥ 
नव पलल्‍लव वचन शोभा एक। 
विदरत हरि संग सखी अ्रनेक ॥ 
कुद्द कुहू कोकिला सुनाई। 
सनि सनि नारि भईं हरपाई ॥| 


(६ २१२ ) 


ब्रज के फूल-वन-डार, मधुकर, नव पल्‍लव और कोयल को वह मित्त्य विशेष 
से विभूषित नहीं करता, परन्तु इंगित इसी ओर है यह स्पष्ट है। सूरदास के 
लिए ब्रज भूमि और उसका प्रकृति-व्यापार अलोकिक, श्रनत, और नित्य हे 
जहाँ चितसत्ता का लीला व्यापार चलता रहता हे। वस्तुत्त: अनंत की लीला- 
भूमि शांत हो दी नहीं सकती । 
यह बात सूरदास की मौलिक कल्पना हो ऐसी बात नहीं। महाप्रभू 
वल्‍लभाचाय्य ने दर्शन में जिस गोलोक की स्थापना की थी वह दृष्टि 
कोण इसी का परिणाम है। कृष्ण गोलोक-वासी है। वह भक्तों के लिए 
अपने गोलोक की समस्त विभूतियों के साथ प्रृथ्वी पर अ्रवतार लेते हैं 
ओर वह जिस ब्रज में क्रीड़ा-लीला करती हैं वह गोलोक की प्रतिच्छाया 
ही होता है। कवि ने बज-घाम फो नित्य बना कर इसी सिद्धान्त की 
व्यंजना की है, परन्तु यह सूरदास की विशेषता है कि वह अपने प्रतीकों 
का रूप केवल कुछ ही स्थानों में खोलते हैं। सृफी-कवियों की तरह सदेद 
दी प्रतीकार्थ पुकारते हुए नहीं चलते | इसी से उनका काज्य इतना सहज- 
सरल है। उन्होंने अपने अंथ में अलोकिक नायक और उसकी अलौकिक: 
लीला-भूमि का वर्णन किया है। परन्तु फिर भी उनका नायक और 
उसकी लोला-भूमि दोनों हमारे लिए सामान्य हैं । कृष्ण सामान्य गोप हैं। 
उनको लीला मानवी है श्रीर उनकी लीला-भूमि भी हमारी परिचित अज- 
भूमि ही है। 
म्रज मण्डल की सारी प्रकृति ऋृप्ण-लीला की पृष्ठ-भूमि है। तब्रज-मण्डल 

का विस्तार अधिक नहीं है। एक श्रलौकिक-दिव्य-्वरित्रि की लीला-गूमि 
दोने के कारण उसमें अ्रनंत विस्तार की ब्यंजना हुई है। भागवत में कृष्ण 
की इस लीला-मूम का वर्णन इस प्रकार है। 

दिशः प्रसेदुगमन॑ निर्मलोडुगणोदयम। 

मद्दी मंगलभूयिष्ठपुरग्रामत्र नाकरा || 

न: प्रसन्ननलिला दा जलरुदभियः। 

द्विनालिकुलसन्नादस्तवका बनराजय: ॥ 


६ २१३ ) 


यह दशवों शताब्दी की श्रज-मूमि का चित्रण है। सूरदास ने इस 
अकार का प्रबंधात्मक , वर्णन उपस्थित नहीं किया परन्चु उनके सम्पूर्ण 
काव्य के अध्ययन से ब्रज मण्डल की यही छुवि हृदय में उतरती है। 
इसी आनंद भूमि और उसकी प्रसन्न प्रकृति की छाया में सूर के नायक 
ले क्लीड़ायें की हैं, छर का श्रध्ययन करते समय इ्में यह वात ध्यान में 
रखनी चाहिये। 

सूरदास ने अपने चरित्र-नायक को अलग रख कर उसकी लीला- 
आूमि का कहीं भी चित्रण नहीं किया है। उनके काव्य में उनके पात्र 
ओर घ्रभमएडल एवं उसकी प्रकृति मिलकर एकात्म हो' गए हैं। सूर 
सागर में कृष्ण की लीलागों और गोपियों की विप्रलम्भ-भावना फे साथ 
साथ प्रकृति के शतश: संश्लिए-चित्र उपस्थित होते हैं। इन चित्रों में 
अकृति के अनेक रूप हमें मिलते हैं। श्रधिकांश रूप कोमल हैं| जिस 
अकार पथ्य रसों में दूर की इत्ति नहीं रमती उसी प्रकार प्रकृति के परुष 
'चित्र भी अधिक नह्ों दिये गये। उनकी प्रकृति मूलतः कोमल और 
आनंदमय है। उसमें आनंद तत्व की प्रधानता इतनी अधिक है कि 
व्योपियाँ वियोगावस्था में उसके आनंदमय रूप को सहन नहीं कर सकतीं। 
उनके उलाहना देने पर भी मधुवन के इच्च अवश्य ही हरे रहते हें | 
इससे यद्द स्पष्ट होता है कि सूरदास के द्वारा चित्रित की गई व्रञ्ञ की प्रकृति 
भागवत की प्रकृति के समान ही आनंदमय दे | साथ ही वद्द कोमल और 
“नित्य भी है। 

इसी आनन्दमय, नित्य और प्रसन्नवदना प्रकृति में पात्रों की दृदय- 
सावनाओं के अनुसार थोड़ा परिवर्तन होता रहता है। श्याम के वियोग 
में गोपियों को उसके सुन्दर फूल अंगारे जैसे लगते हैं९, उसमें इन्द्र के 


१. मधुवन तुम कत रहत हरे | 
२. वे जो देखे राते सते फूलन फूले डार । 
छरि विनु फूल झरी सी लागति करि फरि परत अंगार। 


( रशह४ ) 


भेजे हुये बादल प्रलय की वर्षा करते हैं और दावानल 'भमरमराता! 
हुआ आता है परन्तु इन सभी परिवतनों के पीछे तम की प्रकृति श्रपरि- 
वर्तनशील है. यह इस वात से स्पष्ट हो जाता है कि सूरदास उसके आनंद 
मय कोमलरूप को ही नित्य मानते हैं । ऐसा लगता है जैसे ब्रज की प्रकृति 
के मूलतः आनंदमय रूप में कुछु समय के लिए विकार आा गया हो | 
श्रानंदमय की लीला भूंम और उसकी प्रकृति बीज रूप से निरंतर आनंद- 
मय है। ह 
ब्रज की प्रकृति की सबसे बड़ी महत्ता है कि उसकी योद में एक श्रलोकिक 
चरित्र पल कर बड़ा हुआ है और उसी की अंचल छाया में उसने क्रीड़ा 
की है | कृष्ण लोला का भक्त इस बात को जानता है और इसीलिये वह 
कहता है--- 
दुलंभ जन्म, दुल्व॑भ इन्दावन, दुलेम प्रेम तरंग" 

यह केवल इसलिये कि वह वृन्दावन की सत्ता को कृष्ण से श्रलग 
रुत्ताघारी नहीं समभता। एक तो वह कृष्ण की लीला भूमि है, दूसरे उसने 
कृष्ण के विकास में यथेष्ट भाग लिया है। 

कृष्ण के जन्म श्रोर तदनंतर उनकी लीला में साथ देने के कारण 
श्रत्पष्ट रूप से ब्रज की प्रकृति का थोड़ा अपना व्यक्तित्व भी विकसित द्वोगया 
है। कृष्ण के जन्म लेते ही हम उसे उनकी लीला में साथ देने के लिये 
तत्पर पाते हैं| रात अधिक अंधेरी हो जाती है, बिजली चमकने लगती 
है तथा भयंकर वर्षा द्वोने लगती है' जो वसुदेव को कृष्ण को गोकुल 
पहुँचाने में सद्यायता देती दे। प्रकृति की सहकारिता का दूसरा दर्शन इसमें 





१. गोपियों की उक्ति ऐ--- 
दम ने भई' वृन्दावन रेनु | हर 
जिन चरणन डोलत नंद नंदन नित प्रति चारत घेनु | 
,.. दमते धन्य परम ये द्रुम वन बालक बच्छ अरु पेनु । 
२. निस्ति श्रंघेरी बीजु चमके उघन बरत मेंद | 


( २१५ ) 


राधा-माषव के प्रेम-प्रसंग में मिलता है। घटाय॑ घिर रही थीं, बिजली 
चमक रही थी। नंद को डर हुआ। उन्होंने राधा को बुलाकर कह्दा श्यास 
को घर ले जा। उसी दिन वर्षा-मड़ी में श्याम-श्यामा के हृदय में ग्रेम का 
अंकुर उसन्न होता है-- 

गगन गरणजि घहराइ जुरी घटा कारी। 

पवन ककमफ्ोर चपला चमकि चहूँ ओर 

सुबन तन चिते नंद डरत मारी ॥ 

कक्षो दृपभानु को छुँवरि सो वोलि के 

राधिका कान्दह घर लिये जा रो। 

दोऊक घर जाहु संग नभ भयो 

श्यास रंग कबर गद्मयो दृषमान वारी ॥ 

गये बन ओर नबवल नंद किशोर 

नवल राघा नये कुंभ भारी। 

अंग पुलकित भये मदन तिन तन 

जपे सूर प्रभु श्याम श्यामा विहारी॥ 

इसके बाद तो ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब ब्रज के लता, कंज 

ओर उसकी ऋतुएँ राघा कृष्ण के मिलने का साधन उपस्थित करती ई । 
इष्ण-लीला का अधिक भाग गोकुल ग्राम से बाहर कालिन्दी तट पर 
बसे हुये लता-कुंजों में होता है) संयोग ख्ड्स्‍ार के अवसर पर प्रकृति राधा- 
माधव के श्रानंद्र में वृद्धि करती है। ऋतुश्यों के परिवतन के साथ लीला 
प्रसंग का भी परिवतन हो जाता है | ऐसा जान पड़ता है जैसे कृष्ण के 
लीला प्रकृति पर ही आश्रित हो। वठंत ऋत आने पर लीला इस प्रकार 
चलती दहै-...* 


२. जैसिय शरद चाँदनी निमल तैसोइ रास रग उपजायो | 
तैलिय कनक वरन सब सुंदरि यह शोसा पर मन ललचायो | 
तैठी इंस सुता पव्रित्र तट तैसेइ कल्पवृक्त सुखदायों। 


( २१६ ) 


सुन्दर संग ललना विहरी, वसन्‍्त सरल ऋठ आयी। 
ले ले छुरी कवर राधिका, कमल नयन पर धायी। 
द्वादस बन रतनारे देखियत, चहुँ दिसि टेंसू फूले। 
बौरे अचुआ॥र और द्रुम वेली, मधघुकर परिमल भूले । 
सरिता सीतल बहत मंद गति, रवि उत्तर दिसि आयो | 
प्रेम उमंगि केकिला बोली विरद्दिन विरह्द जगाञो । 
ताल-छूदंग, बीन वाँसुरि, डफ, गावत माधुरी वानी। 
देत परस्पर गारि मुदित हे, तरुनी बाल सयानी। 
उसी लीला का शरद-ऋतु के आगमन पर यह रूप हो जाता है-- 


शरद निशि देखि हरि हरषि - पायो। 
विपिन बुन्दावन सुभग फूले समन रास रुचि श्याम के सनहिं आयो। 
परम उज्ज्वल रैनि छिंटकि रही भूमि पर सद्य फल तस्न प्रति लठकि लागे। 
तेसोइ परम रमणीक यमुना पुलिन त्रिविधि बहें पवन आनंद जागे। 
राधिका रमन वन भवन सुख देखिक्रे अधर धरि बेनु सुललित बजाई। 
नाम ले ले सकल गोप कन्यान के सवन के अ्रवन वह ध्वनि सनाई। 


इस प्रकार हम देखते हू प्रत्येक ऋतु में कृष्ण-लीला और प्रकृति में 
विशेष सामंजस्य उपस्थित्त दो जाता हे। सूरदास के लीला-नायक ओर 
उनकी लीला के प्रकृति की प्०-भूमि से अलग करके देखना कठिन दे । 


भागवत में यह बात नहीं। वहाँ लीला ओर प्रकृति में इत्तना संबंध 
स्थापित नद्दीं क्रिया गया है। भागवत में प्रकृति का श्रपना केई व्यक्तित्व 
नहीं है | उतका प्रयोग केबल दो श्रयों में हुआ है | या तो उसका संबंध 
र्ण-भक्ति से जोड़ा गया दे अथवा नीति आर दर्शन-श्ञान के कुछ 
सिद्धान्तों से । प्रत्येक स्थान पर जहाँ प्रकृति का कुछ परिचय मिलता है, 
भागवतकार उउदेशक बनाना नहीं भूला दे | वबह्तुतः सूरसागर का वह 
ख्रंग जिसमें प्रकृति का चित्रण हुश्ला है पूर्णतः मौलिक है। सूरदास का 
प्रयोजन रूष्ण की लीला-मृमि श्रोर उत्को प्रकृति का वर्णन हे। उन्हें 


( २१७ ) 


नीति और दर्शन से थोड़ा भी लगाव नहीं | उन्होंने प्रकृति के संश्लिष्ट 
चित्रों के नीति और दशन के श्राधात से खण्डित नहीं किया है। सूर 
का छृदय प्रकृति की ओर नैतगिक रूप से जाता है उन्हें दशन, नीति 
और घम्म के माध्यम की आवश्यकता नहीं | घूर की राधा और यशोदा 
की तरह यूर की प्रकृति ,भी संयोग में पूर्णतः संयोग और वियोग में 
पूर्णतः: वियोग का अ्रनुभव करती है। उच तो यह है कि वियोग में 
उसका रूप अधिक निखर जाता दे क्योंकि तव वह हमारे हृदय के अधिक 
निकट था जाती है | प्रज की प्रकृति गोपियों के हृदय का दपषश है । कृष्ण 
की उपस्थिति और अनुपस्थिति का प्रमाव जिस प्रकार गोपियों पर पड़ता 
है उसी प्रकार ब्रज्ञ की प्रकृति पर भी | सूर की संयोग लीलाये प्रकृति के 
इतनी निकट हुई हैं क्नि यदि ऐसा न होता तो में आश्चर्य होता। इसके 
साथ ही ब्रज की प्रकृति अत्यन्त भाव प्रवण है। जहाँ कृष्ण के वियोग 
में उसकी यह दशा थी-- 

नाचत नहीं मोर ता दिन ते बोले न वर्षा काल | 

मृग दूबरे तुम्हारे दरश विनु सुनत न वेशु रसाल। 
१ वृन्दावन हरव्यो दहोत न भावत देखो श्याम तमाल। 
चहाँ कृष्ण का संदेश पाते ही-- 
न्‍ फूले व्याल दुरे ते प्रगटे पवन पेट भरि खायो | 

फूचो यश मृचों के वरणन तेहु तो सव॒ बिसरायों || 

निकसि कंदरा हू ते केहरि शिर पर पूछ दिलायो। 

गहवर ते गजराज आइ अंग. ही सर्व गये बढ़ायो ॥ 

ऊँचे वेसि विंहंगस सामे शुक वनराइ कहायो। 

किलकि किलकि कुल सहित आपने के किल मंगल गायो ॥ 

सर ने प्रकृति के केमल अंगों का ही चित्रण विशेष रूप से किया 

है। जहाँ वे कृष्ण की संयोग लीला का प्रसंग लिखते हैँ, वहाँ वे प्रकृति 
के लीला की भूमि के रूप में देखते हैँ | उस समय ऐसा जान पड़ता है 


( रृश्८ ) 


जैप्ते वे स्वयं उस लीला में मांग ले रहे हों और प्रकृति का ऐश्वर्य और 
कौतुक का खेल उनके सामने ही चल रहा हो। परन्तु जब कृष्ण मथुरा 
चले जाते हैं सूर प्रकृति को चित्रित करने का अपना दृष्टिकोण बद्रल देते 
हैं। थे गोपियों को अपना माध्यम बना लेते हैं और उन्दीं की आँखों से 
देखकर प्रकृति का चित्रण करते हं-- 
ब्रज ते है ऋतु पैन गई । 
ग्रीपम श्रर पावस प्रवीन हरि तुम विनु अधिक भर । 
उरध उसास समीर नयन घन सब जल जोग जुरे। 
वरधि प्रगट कीन्हे दुर दाहुर हुते जुदूर जुरे। 


॥ 


तथा -- * 
पिक चातक वन वसन न पावहिं वायस वलिहि न खात। 


विप्रलंभ के उद्दीपन के लिए उन्होंने प्रकृति का चित्रण नहीं किया 
यद्यवि संयोग-शज्भार के उद्दीपन के लिये उन्होंने सारी संयोग-लीलाश्ों 
में प्रकृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। विप्रलम में छुर की प्रकृति 
गोपियों की तरह ही क्षीण, दीन और व्याकुल है। वह रूप रंग दिखाफर 
गोपियों के विरह को बढ़ाती नहीं | 

ग्रव तक एम यह देख चुके हैं कि सूरदास के प्रकृति-वणन के चित्र 
अधिकतर फोमल हैं | सूर की प्रकृति स्वयम्‌ कोमलता और सुन्दरता-प्रिय 
है। उनके चरित्र नायक की लीला का स्वरूप कोमल एवं सुन्दर द्वोने केः 
कारण उनकी वीथिका भी इसी प्रकार की हा सकती था परन्तु सूरदास 
ने अनेक स्थलों पर प्रद्ृति फे कठोर श्रीर भयानक चित्र भी उपध्यित 


किये ईं; उनमें वे पूर्णतः सफल भी हुये हैं। प्रकृति का इस प्रकार का 
चित्रण केसल प्रसंग वश हुश्आा है श्रीर उससे परोक्ष में कृष्ण के शक्ति 
शोर शोय की व्यंजना होती है। गोबधन की पूजा से अ्रप्रतन्न देकर इन्द्र 


ने गे्ों को बुलाकर ब्रज को डुबाने की श्राश्ा दी । उस समय सूरदास 
ने गधों की भयानक प्रकृति का बगुन इस प्रकार किया दै--- 


( २१६ ) 


मेघदल प्रवल इज लोग देखें | 
चकित जहूँ तहँ भये निरखि बादर नए. खाल गोपाल डरि गगन पेखें | 
ऐसे बादर सजल करत श्रति मद्दावल चलत धहरात करि अंधकाला। 
चकृत भये नंद सब्र महरि चकृत नर नारि इरि करत ख्याला। 
घटा घनघार घदरात अ्ररात दररात सररात ब्रभ लोग डरपें। 
तड़ित श्राघात तररात उतपात सुनि नर नारि सकुचि तन प्राण श्ररपें | 


इस चित्र में एक ओर त्जवासियों के भवाकुल मनोभावषों के द्वारा 
भेघों की मयंक्रता की व्यंजना की गई हैं ओर दूसरी ओर श्रत्यानुप्रास 
ओर दीध॑ स्वर की पुनराक्ृति द्वारा मी यही वात प्रगठट की गई है। 


वृज पर वरसते हुये प्रलय मेघों का वर्णन सूरदास ने इस प्रकार 
किया है--.- 
बादर घुमड़ि धुमड़ि थाये ब्रज पर वरपत कारे धूभरे घटा अति ही जल । 
चपला अ्रति चमचमाति त्रम जन सब डरडरात टेरत शिशु पिता 
मात ब्रह्न गलबल।. 
गजत ध्वनि प्रलय काल गोकुल भयों अंधकार चकृत भये खाल वाल 
घद्दरत नम करत चहल | 
अथवा -- 


गिरि पर बरपन आये बादर | 
मेघबर्त जलवत ठेनि सजि आये ले ले आदर। 
सलिल अ्रखण्ड घार घर दृटत कियो इन्द्र मन सादर | 
मेघ प्रसस्पर इद्दे कहत ई धोह् करहु ब्र+ खादर। 
ः  देखि देखि डरपत ब्रजवासी अ्रतिदिं भये मन कादर । 
यहे कद्त ब्रज कौन उदबारे सुरपति किये निरादर। 
तुलसीदास ने * घन घमंड गरजत नभ थोरा ? गली पंक्ति में जिस 
कलापूर्ण ढंग से वर्षा की भर्यकरता स्पष्ट की थी चुरदास उस कला से 
अपरिचित नहीं थे। उन्होंने अनुप्राल, कर्ण कठार शब्दों और दीघदित्ति. 


१३ 
सूर-साहित्य की कुछ अन्य ज्ञातव्य बातें 


सूरसागर तथा भागवत की तुलना करने से यद्द बात बहुत स्पष्ट हो 
जाती है कि भागवत में ही अतिप्राकृत और श्रति 

4 सूरसागर में श्रति प्राकृतिक को स्थान मिल चुका है। भागवत के 
प्राकृत' और अति कृष्ण मानवोपरि हैं। वे अतिप्राकृत हैं और राधा 
प्राकृदिक' उनकी लीला संगिनि प्रकृति अथवा माया हैं। वह 

भी अतिप्राकृत हैं। भागवत की कथा को ध्यान 

से पढ़ने पर पता चलेगा कि गोपी-गोप और बत्र-भूमि सभी अ्रतिप्राकृतिक 
है। गोपी-गोप वास्तव में भगवान की प्रकृति श्रथवा माया के अनेक रूप 
हैं | ब्रज-भूमि गोकुल की प्रतिमूर्ति है। भागवत में जो घटनाये घटती 
हूँ उनमें से कितनी ही इस लोक के लिये असम्मव हैं। उनके पीछे यही 
ध्वनि होती है कि वे करण-कारण के संबंध से मुक्त हैं और एक अ्रतिप्राकृत 


सत्ता के साथ उनका संबंध होने के कारण वे मूल में श्रसम्भव द्ोती हुई भी 
प्राकृतिक है । 


सूरसागर भी इस प्रकार की घटनाश्रों से भरा पड़ा है। उसके कृष्ण 
भी मानवोपरि हैं । वह पूर्ण ब्रह्म हैं जो लीला मात्र के लिए एथ्वी पर अवतीर्य 
हुये हैं। इसीलिये उनके संबंध में ऐसी अनेक बातों का घठना असम्भव 
नहों है जो अति प्राकृतिक हों। उनसे एक लाभ भी होता है। श्रति 
प्राकृतिक घटना का संबंध चरित्र से जुड़ जाने पर उसकी अलौकिकता 
स्पष्ट रूप से व्यंजित हो जाती है। उसका दैविक रूप भक्त को ग्राद्य होने 
२. 9पएथार्ाप्रा'दं ए0ए67५ 
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( रर३े ) 


लगता है। यरदास ने इस त्षेत्र में कुछ भी नवोनता नहीं दिखाई है। 
उन्होंने कृष्ण के श्रलौकिक चरित्र को स्पष्ट करने वाली सभी घटनाश्रों 
को भागवत से जैसा का तैसा ले लिया हे। यह सूरदास की विशेषता है कि 
उन्होंने मौलिक कल्पना के द्वारा मानवीय चरित्र और मानवीय घटनायें ही 
उपस्थित कीं । अपनी प्रतिभा के बल से लौकिक और अलोकिक में 
इतना सामंजस्य उपस्थित कर दिया कि दोनों एक जैसी हो गई | कृष्ण 
लीला के पाठकों को कृष्ण की मानवीय एवं अमानवीय लीलाशों में कुछ 
भेद अधिक नहीं देख पड़ता | सूरदास ने उनकी मानवीय और लौकिक 
लीलाशओं को भी श्रमानवीय और अलौकिक लीलाशों के ऊँचे स्तर तक 
उठा दिया है। नीचे इस संबंध में कुछ अति प्राकृतिक स्थलों के उदाहरण 
दिये जायंगे | 


( १ ) बंदी रह में कृष्ण-जन्म संबंध की आश्चर्य-धटना-- 


चारि मुजा जाके चार श्रायुध निरखिले करताउठ | 
जो पे मन परतीत आधे नंद घर ले जाउ ॥ 
श्वान सूते पहरुश्राा सब नोंद उपली गेह | 
निशि अंधेरी वीजु चमके सघन वरपै मेंह ॥ 
(२ ) देवता, किन्नर, गंधव श्रादि की उपस्यिति-- , 
आनंदे आनंद वब्यो अति | 
देवन दई दु दुभी बजाइ सुनि मथुरा प्रगटठे यादवपति ॥ 
(३ ) मारी प्रछंग में... 
देखो रे यशुमति बोरानी । 
घर घर द्वाथ दिखावत डोलत गोद लिए गोपाल विनानी। 
जानत नाहिं .जगत गुर माधव यहि आये आपदा नसानी ॥ 
जाको नांव शक्ति पुनि ताकी ताह्दी देत मंत्र पढ़ि पानी। 
अखिल बज्ञारड उंदर गति जाकी ज्योति जल थलदिं समानी ॥ 
(४ ) त्रज-मूमि के संबंध में सूरदास की घारणा-- 


€ २२४ ) 


नित्य धाम दूंदावन श्याम। 
नित्य रूप राधा ब्रजवाम ॥ 
नित्य रास जल नित्य विहार । 
नित्य मान खंडिताभिसार || 


इन कुछ अ्रवत्रणों के अतिरिक्त सूरदास सारे सूरसागर में इसी बात 
की व्यंजना करते हैं। चाहे प्रसंग असुर-बंध का हो चाहे मुरली वादन का, 
यह स्पष्ट हो जाता है कि यह साधारण मनुष्य की लौकिकन्लीला नहीं हे। 
कृष्ण की अलोकिकता दिखाने के लिये सूरदास ने कई नवीन प्रयोग भी 
किये हैं। कुछ स्थानों पर उनका नाम न लेकर उनके स्थान पर किसी 
उपमान का नाम दे देते ईं | यह उपमान प्रतीक रूप से कृष्ण की श्रलीकिकता 
की व्यंजना करता है। अनेक पदों में' उन्होंने कृष्ण को कमल कहा है। 
यद्यपि इस बात का निर्देश उन्होंने नहीं किया कि वे इस प्रकार किसी रहस्य 
की सृष्टि कर रहे हैं। / 
उस युग में साधारण मनुष्य के जीवन का स्तोत जैसे सूख-सा गया 
था। सामान्य संस्कार उसी प्रकार होते थे जिस 
२, थुग का विन्न' प्रकार आज भी द्दोते हैँ परन्तु जीवन में विलास 
की मात्रा अधिक बढ़ गई थी। समाज पतनोन्मुख 
था। सनुष्य का जीवन आलिंगन, चुम्बन, पर्रिरम्मन और निरथंक हँसी- 
खुशी में बीत जाता था। लोगों में संयम की थोड़ी भी मात्रा नहीं रही 
थी। परकीया के प्रति प्रेम का चलन समाज की जड़ को खा रहा था। 
>८ >८ >< 
आलिंगन चुम्बन परिरंभन। 
नख छुद्र चार परस्पर हासी॥ 
फेतिक कदना वेलि चमेली। 
सुमन सुगंध. सिचाये॥ 


(. २२४- ) 


वैमव और ऐस्वर्य को प्रगठ करने -की मात्रा में. भी इद्धि थी। आम पति- 
बड़े-बड़े महल वनाकर द्वार पर हाथो बाँघते थये। जन-समाज उपासना के 
बाह्य अंगों पर अधिक वल देता, ब्रत रखता और तीर्थ करता। उपासना 
की पद्धति कठिन थी | लोग जप तप, संयम, नियम घर्म और अत का कठिन - 
मार्ग साधने का प्रयक्ष करते थे किन्तु इस प्रकार का कठिन योग उनसे 
सघता था जो लोग घार्मिक प्रवृत्ति के होते थे। वे झूठे आडंबर के साथ 
ब्राक्षण और साधुओं को भोजन करा कर अपने पुण्य कर्म की इति समझ 
लेते थे | उनके जीवन में अस्थिर भावनाओं की प्रघानता थी। उनके सामने 
कोई आदर्श नहीं था | वे अपना सारा समय हास-विलास, चौपड़ और कलह 
में बिता देते। 

सूरसागर से उस समय की घामिक परिस्थिति पर विशेष प्रकाश पड़ता 
है| उनके समय में नाथ-पंथी योगियों की प्रधानता रही होगी। अ्रमरगीत 
में इन गोपियों की कठिन साधना के सम्मुख भक्ति की संइज साधना की 
चे्ट स्पष्ट दिखाई देती है.। इन योगियों की साधना का उल्लेख प्रमर- 
गीत में विशेषरूप से हुआ, हे। इनके साधन के अंग थे आसन ध्यान 








रचदिं तल्‍्प निशि भोग चतुर सम वहु एकादश पाये ॥ 
- परसतत सब अंग विलोकत क्रीड़त सुख छुख जीके | 
ती चीर अलक भूषण फिरि' साजत पिय *भवनीके ॥ 
) सिख साजि सिंगार सकल त्रिय सुंदर बदन निद्वारत | 
वेधि विलास सकल कौतुक रस छु दस अ्रंग भरि ढारत ॥ 
वुन मद जन सद मादक मद घन. मद विध मद सारी | 
सम विवश पर नारि भजत दुइ पंच शरदि /फिरि मारी ॥ 
रि पगारि महल मंदिर रचि राजत रंग अ्रदारी।' 
भीतर भवन विचित्र विराजत पंच दुश्आादश द्वारो॥ 


इसके आगे की पंक्तियाँ भी देखिये | 
घू& सा० भू०--१४ 


(. २१२६: ) 


ओर आराधना | ये मुद्रा, भेस्म, विषाण, श्रौर झुंग-चर्म धारण करते थे' । 
ये योगी गोरख' का नाम लेकर अलख जंगाया करते थे*। इनका कहना 
था कि सारे संसार को ब्रह्मय देखो। ये श्रलख निरंजन के उपांसक 
थे। इनका उपदेश इस प्रकार था। सब श्सनों में पद्मासन सर्वोत्तम है। 
इस आसन पर बैठकर आँख मद कर ध्यान करो | उस समय तुम्दारे हृदय 
कमल में ज्योति का विकास होगा एवं तुम्हारा जींत्रात्मा इला, पिंगला 
और सुषुम्ना नाड़ियों में हाता हुश्रा ब्रह्मरं्र तक पहुँच कर अरच्युत, अविगत 
आर अविनाशी ब्रक्ष को प्राप्त कर लेगा* । 
योग के अ्रतिरिक्त उस समंय निर्यंण उपासना का भी प्राधान्य था। 
नि्गंणोपासक शान को मुक्ति की प्राप्ति का साधन बताते ये। वेद पुराणों 
की मदत्ता अ्रवश्य थी परन्तु उनके श्रध्ययन का लोप हो गया था। सब 
साधारण के लिए वे नाम मात्र थे। काशो सन्यासियों और ताकिक 
पंडितों का केंद्र था! ।, मु 
१. आसन ध्यान, वाइ आराघन श्रलि मन चित तुम ताये। 
मुद्रा भस्म विसान त्वचा म्ूग ब्रज युवतिन मन भाये ॥ 
२. गोरख शब्द पुकारत आरत रस रसना अनुराग । 
३. इंगला पिंगला सुषमना नारी । 
सूत्यो सहज में बसी मुरारो ॥ 
ब्रह्म भाव करि में सब देखो। 
अलख निरंजन ही को लेखो॥ 
पद्मासन इक मन चित लाओ। 
नेन मूँदि अन्तर्गत ध्याश्रो ॥ 
हृदय कमल में ज्योति प्रकाशी | 
सो श्रच्युत श्रविगत अविनाशी || 
४. ऊधो तुम हो निकट के वासी। 
यह निर्मण लै ताहि सुनावहु 
जे मुड़िया बसे कासी॥ 


( ३२७ ) 
सूर के चरि+र-चित्रण के संबंध. में हम श्रन्यशत्र लिख चुके हैं। परन्तु 
सूरदास जड़-चेतन, पशु-पक्तियों फे स्वमाव के 
६ स्वमाव-चित्रण भी पारखी हैं। उन्होंने उपमा, उस्म्रेक्षा, उदाइरण 
| एवं रूपक श्रादि अलंकारों के रूप ' में इनके स्वभाव, 
का सुन्दर चित्रण किया। सूरसागर ऐसी सामग्री से भरा पड़ा दे। अतः 


इस विपय पर विशेष विवेचना की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । एक 
स्थल से हम एक उदाहरण माच उठा लेते हँ--- 


जैसे मोन ज्ञाल मों कुदत गने न श्यापु लखाई हो। 
तैसे कंस काल दहूक्यों हे बज में यादवराई हो॥ 
जैसे लिंद आ्रापु मुख निरखे परे कूप में दाके दो । 
तैसेद्टिं कंस परम अभिमानी मूल्यो राजसमा के हो ॥ 


सरसागर -में ज्र् का बड़ा सुन्दर चित्रण हुआ है। उसमें ब्रज के 
प्राकृतिक घन के चित्र तो हैं ही, वहाँ के गाहंस्थ्य 

४्शजफे जीवन का सी विस्तारपूर्ण वर्णन मिल्लता है। 
अचार-विचार अनेक गाहईंस्य्य रीति-रिवाजों और आचार-विचारों 
का परिचय हमें इस अंथ में मिलता है। यह लौकिक 
आचार श्रधिकतर कृष्ण की वाल-लीला-संबंधी पदों में मिलते हैं। भागवत 
में इस प्रकार के श्ाचारों के उम्बन्ध में, कुछ भी नहीं लिखा गया अ्त्त; 
सूरसागर का वह भाग उनकी मौलिक कृति है। उन्होंने अपने समय 
के आरचार-विचारों से जैता परिचय प्राप्त किया वैता उन्हें उपस्थित 
किया. । जन्मोत्तव,, छुठी, नामकर्म, वरही, अरन्नप्राशन, वर्ष-गाँठ 
कनछेदन, गोबघन-पुजा आदि श्रनेक प्रसंग ऐसे हैं जिनमें सरदास से 
अपने समय के ब्रज के आचार-विचारों का चित्रण किया है। यह 
आखार-विचार पूर्णतः आम्य दहे। सूरदास ने बड़ी स्वामाविकता से 


इनका वर्णान किया है। ऐसे प्रसंगों में उन्होंने ममोविशन की सामग्री 
उपस्थित की है। 


( रशश८ ). 0. 


१ जन्मात्सव 

अह, लग और नक्षत्रों का शोध किया. गया, पश्डितों ने वेद-मंत्र का 
उद्चारण किया । ग्वालिनों ने गाय और बालक समेटे, गंजा ओर घातुओं 
को घिस कर उनके ऊपर चित्र बनाये, अपने सिर दह्दी और मक्खन 
के मटके रक्‍्खे, हाथों में काँक और मृदंग लिये गाय तथा बालकों. 
के पीछे बजाती हुई नंद-घर की ओर चलीं। वे नाचती जाती थीं. और 
पथ में दघ-दही छिड़कती जाती थीं.। 


नंद ने स्नान करके अपने हाथ में कश लिया और खड़े होकर 
ब्राह्षणों के मस्तक पर चंदन किया | गुरुजनों ( बढ़ीं ) और ब्रोह्षण को 
वस्त्र पहनाकर उनके पैरों पड़े ।* ; 
२ छुठी बे 
मागघ सूर्तों ने आकंर बधाई दो और दान-याचना को । संख्ियों ने 
सोहलो गाया, बाजे बजने लगे। मालिन श्रॉगन में तोरण.व.-वंदनवार 
बाँधने लगी। छोटी पालकोी ( डोलना,) भें बिठाकर, बालक को आँगन 
में लाया गया। नाइन ने दचि-काँदो, सत, -तारंगी और मद्दावर उपस्थित 
किये। साखियों ने बालक की आरती की.।. बालक को ढोलनी से ' उठाकर 
पालने में लिया दिया गया। दाई-को नेगः मिला | अ्रन्य भ्रत्यों को भाँति 
भाँति के कोरे कपड़े और पकवान बढ़े गये। सखियाँ पीले कपड़े पहन 
कर श्राह | काजल रोरी लेकर छुठी का कर्म किया । ३ । - 
३ नामकरण हु 
पुरोहित बर आये, उनका चरणोदक लेकर आसन - दिया गया-।.- विप्र, | 
_ स्वजन, चारण और बंदी भी उपस्थित हुए। दूब को सिर. में बँधाया- 
९ नई इल्दो तथा दद्दी से बालक का टीका किया गया ।$, - : ै 
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'' ४ अन्नप्राशन 

लगभग छु। मंद्दीना बीतने पर अज्लप्राशन संस्कार किया गया। 
पुरोद्दित को बुलेकर यशोदा शुंभ राशि शोध कराई। शुभ दिन 
यशोदा ने सखियों को बुलाकर गीत गाया । यशोदा का नाम लेकर गालियां 
भी गाई सह | 

यशोदा ने स्वजाति की त्लियों को निमंत्रण दिया। उनके आने पर 
एक वड़ी जेवनार हुई। यशोद्य के कहने पर नंद ने स्वजाति व अ्रन्य 
जातियों के लोगों को भीतर बुलाया। उन्हें आदर के साथ बिढाया 
गया ! यशोदा ने कृष्ण को उपठन करके नये वस्थामूपणों को पहनाया | 
पुत्र को जुठारने को घड़ी आई समझ कर नंद उन्हें गोद में लेकर बैठे | 
पुरुषों की मंडली उनके साथ. श्ानन्द-विनोद” करने लगी। थाल में 
खीर भर कर सामने रक्‍्खी गई। नंद ने जब खीर कृष्ण के मुख में लगाई 
तो सब छ्ियाँ गाने लगीं ।९ 

धू वर्ष-याँद 

यशोदा ने कृष्ण को उबटन लगाया, उन्हें स्नान कराया, उन्हें 
वज्जाभूषण पद्दिनाया। माता ने पुत्र का मुख चुंवन करके वर्ष-गाँठ 
का डोरा खोला। सबको निमंत्रण दिया गया, आँगन लिपाया गया, 
चौक पुरा। विप्र घुलाये गये। अक्षत दूध के साथ बघावा उपस्यित 
किया गंया। पचरंग साड़ियों मेंग्राकर स्वजनों में बाँटो गईं। नाच 
हुआ | गीत गाये गये। सजियों थाल में दही रोचन और फूल सजाकर 
बालक को देखने आई । वंष-गॉठ की. डोर में गाँठ लगाई गई ।१ 

६ कनछेदन | ; 

'नाई आया | बालक के द्वाथ में सोद्दारी और मेली दी गई | सींक में 
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] आर, 


रोचन भर कर यशोदा ने कान पर चिन्द किया। नाई ने .उसो स्थान 
पर कान छेद दिया.। उसी समय भीतर बैठी हुई ज्लियाँ. ढठोलक पर ताल 
देकर गीत गाने लगीं । बालक पर न्योछावर किया गया। नंद ने ग्वाल वालों 
को वस्ध पहनाया |" 


७, गोबधन पूजा | । 

शकट सजा कर सब ग्वाल-बाल गोब्धन की ओर चले। साथ में 
बाजे बजते जाते थे और गीत चलते थे.। ग्वाल वाल और. नंद अपने 
साथ जो घटरस भोजन लाये ये उनको लेकर उन्होंने गोब्धन की पूजा 
की | मक्खन, दही, दूध एवं छाछ के मव्के पाँति में रक्खे गये। विप्र 
के बुलाकर यज्ञासस्स किया, गया। अन्नकूट को इस प्रकार ढेर के रूप 
में रक्खा गया कि उससे गोबर्धन का आकार बन गया। साल .परव॑त 
के शिखर पर चढ़ कर जहाँ तहाँ दुध डालने लगे और उस पर वजस््ाभूषण , 


चढ़ाने लगे। लौट कर घर-घर मंगलाचार हुआ और दीपमालिका का 
उत्सव मनाया गया ।* 


जिस अकार कृष्ण के श्रनेक रूपों में त्रिमंगी रूप भक्तों के अधिक 
प्रिय है उसी प्रकार श्रनेक लीला-प्रसंगों में. बे'प्रसंग 

पू, नाव्य उन्हें अधिक प्रिय' हैं. जिनमें नाट्य को. स्थान' मिली । 
लीला शब्द -से स्वयं कौतुकमय कार्य्य-कलाप 

की. व्यंजना होती हैे। अतः लीला. को .ही मोक्ष मानने वाले वल्लभ 
सम्प्रदाय. के काव्य में यदि नाट्य 'को विशेष स्थान मिला है “तो कोई 
« आश्चय्य की बात नहीं।., कृष्ण नटनागर हैं; वे अनेक व्यक्तियों की 
प्रेमानुभूतियों को जगाकर लोप हो जाते हैं और उनकी -लीलाएँ ,बाद 
कै प्रसंग में सीधे चित्रित न द्योकर, स्मरण -के रूप !में उपस्थित हुई 
हैं। इस प्रकार सारे सूरसागर में संयोग की लीलाएँ ही. प्रधान हैं। 
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'  वियोग के प्रसंग में भी अपरोक्ष-रूप से सामने रहती -हैं। इन लौलाश्ों में 
. मुद्रा, साव-भद्जी और नादय को महत्वपूर्ण. स्थान मिला है। एक तो 
* ये बस्त॒यें रसोद्रेंक के लिये आवश्यक हें । दूसरे, भक्ति-पत्त में इन्हीं लीलाश्ों 
|. एवं; नाटथ्य मुद्राओं के द्वारा भगवान भक्त के लिये सहज सुलभ 
हो पाते हैं । 
- नाट्य दो प्रकार से प्रगट हुआ है | साधारण वर्णुन द्वारा तेया उपालंभ 
और वार्तालाप के रूप में व्यंजना द्वारा | 
१. भाजि गये मेरे भाजन फोरी | 
लग्कि सइस एक संग लीने नाचत फिरत सॉंकरी खोरी ॥ 
माखन खाह जगाइ बालकन वनचर सह्दित वछुरुआ छोरी। 
सकुच न' करत फागु सी खेलत गारी देत हँसत मुख भोरी | 


२, थाँधों आजु कौन तोहि छोरे। 
बहुत लेंगरई कीनी मोंसो भुजगदि रजु ऊखल सो जोरै | 
अनानि आतिशिता जएनि चेंधायों दिये वदना सध्वना जल छोर ( 
यह सुनि ब्रज युवती उठ घाई कहत कान्ह अब क्‍यों नहिं चोरै | 
ऊखल सो गद्ठि बाँध यशोदा मारन को साँटी कर तोरै। 
साँटी लि ख्वालिन पछितानी विकल भई जहँ तहँ मुख मोरे | 
:सुनहु मद्दरिं -ऐसी न बूकिये सुत बाँधत माखन दघि थोरे | 

- सूर इयाम को 'चहुत सतायो चूक परी हमते .यह भोरे। 


वल्‍लम संग्प्रदाय में येद्रपि दाशनिक दृष्टिकोण से युष्टि ( ईश्वरानुग्रह ) 

ः की व्यवस्था की गई थी परन्तु स्वयं भक्त की ओर 
६: साम्प्रदायिक - से उपासना रूप में सहज साधना भी वांछित थी-। 
: आचार यों तो अन्य सम्प्रदायों में भी थोड़ी बहुत उपासना 

( आरती पूजा आदि ) प्रतिष्ठित थी परूतु ;वल्लंभ 

सम्प्रदाय में इसे मंहत्वपूर विस्तार “दे दिया गया। इस वित्तार का 
कारण यंह था कि कृष्ण-लीला में आ्रादिः से अन्त तक कृष्ण की मानवीयता 


( शेर ) ह 

की महत्व मिला था। इसी से भ्रीनाथे जी की प्रतिमा की पूजां-विधि में 
सारी कृष्ण-लौलां का आरोप हो जाता था। साधारणत: इस वंल्लभ सम्प्रदाय 
की उपांसना के ऑचार-संबंधी अंग को- दो भागों में विभक्त किया जा 
सकता है---...' ६ ' 

(१) नित्य आचोर--इनमें श्रीकृष्ण का सारा दैनिक कार्य्यक्रम 
आरा जाता था | प्रातःकाल सोकर उठने से रात्रि में शयन तक की दिन- 
चर्य्या में श्रोनाथ जी के आठ दर्शन होते थे जो 'इत प्रकार हैं $ मंगलाचार 
२ शज्जार, ३ ग्वाल, ४ राजभोग, ५ उत्यापन, ६ भोग, ७ संध्या-आरती 
८ शयन | इन नित्य आचारों में कृष्ण के नवनीत प्रिय श्रीर गोपाल कृष्ण 
रूप को ही स्थान मिला है | इसमें राधा. श्रीर गोपियों तथा उनके साथ 
की हुई ज्ञार-लीला का कोई स्थान नहीं.। सम्प्रदाय की पूजा-विधि 
में नित्य कर्मों की ही प्रधानता थी और प्रत्येक दिन प्रत्येक कर्म के साथ 
कुछ-गान-वबादन कीर्तन का भी प्रबंध था। वार्ता' की कथा से मालूम 
होता है कि महाप्रभ्ु ने कीतन का काम सूरदास को सौंपा था। सूरदास 
ने अनेक पद कीत॑न के समय ही गाये होंगे। सम्भव है उन्होंने बालऋृष्ण, 
गोपाल कृष्ण और नवनीत प्रिय के संबंध में जितने पद कहे हें उनके ' 
एक बड़ा भाग का निर्माण इसी प्रकार हुआ हो। श्रव ये सब पद बाल 
लीला के श्रंग हो गये हैं। उनमें से अधिक को श्रलग करके निकाल लेना 
कठिन है | सूरसागर में प्रत्येक पद के प्रारम्भ में यह लिख दिया गया 
है कि वह पद किस राग में गाया गया है। संगीत शात््रः में प्रत्येक राग 
का समय नियत है। प्रत्येक नित्य आचार का. एक. निश्चित समय था। 
यदि छूर के पदों का रागों और उनके गाने के समय के अनुसार वर्गोकरण 
किया ज्ञाय तो सम्मव है कि इस विषय पर विशेष प्रकाश पड़े और इम. उन 
पर्दो को श्रलग कर सके जो नित्य कर्मो' के लिये कीतंन करते समय गाये 
गये थे । 

नित्य आचारों ने घर के काव्य को प्रमावित किया दै यह दिखाना 
कठिन नहीं है। अनेक पद ऐसे भी मिलते हैं जिनमें ब्यंजनों की नामावली 


१8४ 
सूर-साहित्य पर विहंगम दृष्टि 


पिछले अ्रध्यायों में हमने सूर-साहित्य का अध्ययन कर लिया | इस 
अध्याय में हम अपने अध्ययन की सामग्री पर एक बार मुड़कर दृष्टिपात करेंगे 


तथा यह देखेंगे कि सुर-साहित्य की सामान्य विशेषतायें क्‍या हैं और उसमें 
घूर कहाँ तक भीलिक हो सके हैं । 


१. सूर-साहित्य का विषय गोपाल कृष्ण की गोकुल श्रथवा ब्रज-लीला 
३ | यह ब्रज-लीला सूर-साहित्य का एक बड़ा भाग समाप्त कर देती' है । इस 
लीला के अतिरिक्त कृष्ण-संबंधी अन्य प्रसंग भी है; अवतारों की कथायें भी 
हैं परन्तु उनमें न हमें भक्त सूरदास के दर्शन होते हैं. न उनके कवि हृदय 


के। उनके केन्द्र में सूर नौरस उन्मन भाव से बैठे हये है, वहाँ वे केबल 
कथा-गायक हैं | ' 


२. इसके अतिरिक्त सूर-साहित्य में कुछ विनय के पद हैं। उनमें दूरदास 
अत्यन्त दीन भाव से आत्मनिवेदन करते हुये दिखाई देते हैं । पूर-साहित्य 
का यह साग तुलसीदास की विनयपत्रिका के समान है किन्तु उतना उत्कृष्ट 
नहीं | इस भाग में सर भक्त हैं। उनकी कवित्व शक्ति के दर्शन यहाँ इमें 
नहीं होते | 


३. सूरसागर इन्हीं तीनों भागों का संश्लेष मात्र है, सामान्य ढंग पर इस 
उसके तीन भाग कर सकते है-. 


( के ) विनय के पद ( पहले स्कंघ का प्रधान भाग ) 
(ख ) अवतारों की कथायें ( दूसरे स्कृध से नवें तक ) और गोकुल के 
बाहर की कृष्ण-लीला ( दशम स्कंघ उत्तरा्दध ) 


श्श्ष ) 


'-, (ग) गोंकुल की कृष्ण-लीला ( दशम स्कृध पूर्वाद )। उसके अतिरिक्त 
घपूरतागर का एक अंश दूरसारावली के नाम से प्रसिद्ध हे यह मुख्य भाग 
( स्कंघों ) की अनुकमणिका मात्र समझा जाता है | 

जैदा कि अ्न्यत्र सिद्ध किया गया. दे कि सूरसागर और भागवत में 
बहुत अधिक संबंध नहीं है। इसे भागवत का स्ववंत्र अनुवाद भी नहीं 
कह सकते | हाँ | जिस रूप में हमें वह आज प्राप्त है, उसका ढाँचा श्रवश्य 
भागवत के आधार पर खड़ा किया गया है। परन्तु किसने यह किया--- 
घरदात ने अथवा सूरसागर के प्रथम संग्रहकर्ता ने--इस वात को हम 
बिलकुल नहीं जानते | यदि सूरदास ने इसका ढाँचा खड़ा किया तो कब ९ 
अंध आरम्भ करने के पहिले यह ढाँचा उनके मन में था या अधिकांश पद 
समाप्त हो जाने पर उन्होंने स्वयं अथवा किसी अन्य को प्रेरणा से भागवत्त 
के ढाँचे पर क्रमबद्ध कर दिया और बीच की कड़ियों को खयं पूरा 


कर दिया । 


४. वृरतागर अपनी भाषा और छंद दोनों के प्रयोग में मौलिक है । 
यह वात नहीं कि सूरदास से पहिले पद लिखे ही नहीं जाते ये । उनसे 
पहले कंबीर एवं नानक आदि संत कवि पद-साहित्य का निर्माण कर 
चुके 'थे। उनसे भी पहले नाथ और सिद्ध-पन्य के कवि-साधक़ों ने 
इसी प्रकार के पद लिखे ये यह आधुनिक खोजों से सिद्ध हो चुका है। 
संस्कृत-साहित्य में जयदेव के गीत गोविंद के पद इस समय प्रसिद्ध थे । 
वे बारदवीं शताब्दी में दी लिखे जा चुके ये। चौदहवीं शताब्दी में . 
विद्यापति और चंडीदास - ने भी इस प्रकार -के पदों का व्यवहार किया था 
किन्तु जहाँ : तक पता चला है, . उत्तर-पश्चिम भारत.. में सगुणोपासना के 
लिए पदों -का पहले पहल प्रयोग सूरदास .ने ही करिया। पश्चिम भारत 
में इससे- पहले -के 'जो पद मिलते हैं. वे. : नि्गुण संतों के -उपासना 
भाव को व्यक्त ,-करते:-हैं। सम्भव- है कि लोक-गीतों के रूप. में इस 
तरह के गीत समुणशोपासना के लिये भी प्रचलित दों। ब्रज-भूमि, 
में श्रीकृष्ण फे लीला के पदों का लोक-गीतों के रूप में प्रचलित दोना 


( २३६ ) 


असम्भव नहीं परन्तु साहित्य और रस से पूर्ण कृष्ण लीला के पद लिखने 
वालों - में सूरदास का स्थान: ही सब प्रथम दै.। जों साहित्य और 'कला वे 
शआ्रान्तरिक रस को पहचानते हैं वे जानते होंगे कि इतनी मौलिकतां भ॑ 
अहुत श्रधिक है | सूरदास ने अपने प्रान्त के प्रचलित पदों को ही अपना 
कर उन्हें साहित्य, . काव्य, रस और कला से इतना परिपृर्ण कर दिया, यह 
कुछ कम प्रतिभा की बात नहीं । संत कवियों' के पदों के सामने घूर के 
पदों को रखने से उनका साहित्य-रस भली भाँति प्रगट हो जायगा। इस 
साहित्य-रस की सष्टि सूरदास का ही काम था। 


ब्रज भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी प्राकृति से आठउवीं-नवीं शताब्दी के 
लगभग हुई होगी । उसी समय भारत की अन्य आधुनिक भाषाओं का 
जन्म हुआ था। यह सम्भव नहीं कि दे! शताब्दियों तक ब्रज भाषा ने 
कुछ विकास न क्रिया द्वो अथवा उसमें लोक-सादित्य की रचना न हुई 
हो। परन्तु विकास अधिक नहीं हुआ। यह बात “वार्ता ! की भाषा से 
स्पष्ट ह्वाती है। यदि हम “ चौरासी वार्ता ” की भाषा को यूरदास के 
समय की भाषा का उदाहरण मान लें तो यह स्पष्ट हे जायगा कि 
सूरदास की प्रतिभा ने उसको शब्द कोष, माधुय्यं और ध्वनि से कितना 
पुष्ट किया हैे। “ उन्होंने एक इतः पर्व काव्य में अप्रयुक्त भाषा को 
इतना सुन्दर, सधुर एवं आकषक बना दिया हे' कि लग्रभग चार सौ वर्षों 
तक उत्तर पश्चिम भारत की कविता का सारा राग-विराग, प्रेम प्रतीति 
भजन-माव इसी भाषा के द्वारा अ्रमिव्यक्त हुआ ? ।१ 


५ सूर-साहित्य में हमें जीवन के एक ऐसे अंग का परिचय मिलता है 
जिसका सूरदास से पहले के भारतीय-साहित्य में कोई भी चिन्ह दिखलाई 
नहीं पढ़ता। यह हैं बाल लीला। पललभाचाय्य ने बालकृष्णु की मक्ति 
श्रौर पूजा की प्रतिष्ठा करके धार्मिक सांदित्य के लिये एक नये प्रसंग की 
चष्टि कर दी थी लेकिन कौन जानता है कि यदि यूरदांस न होते तो 


१. यूर साहित्य की मूमिका पृ० १७८ 


(' र३७ ): 


5 नवनीत प्रिय की लीला का परिचय संसार को इस रूपन 
“यह आवश्यक है कि अश्छाप के कुछ अन्य कवियों - 
कछु पद बनाये हैं। वे-इतने उत्कृष्ट, नहीं जितना न 
: और न उनमें बाल-जीवन, के सब अंगों का इतना- स्पश [क्र 
०० ५ 
बहुत सम्भव है कि बाल-लीला के संबंध :मे पहला पद बुरदास ने ही 
' बनाया हो।. 


| चूरदास के बाद भी किसी हिन्दी कवि ने बाल-जीवन को इतने 
| निकट से नहीं देखा | अन्य किसी वैष्णब कबि ने भी वाल-लीला का 
! चित्रण इतनी सफलता से नहीं किया दे । ३ 


६. सूर-साहित्य काव्य-शास्र के नव रस से भली भाँति पुष्ट है। 
इस ज्षेत्र में सूरदास -की मौलिकता यह है कि उन्होंने तीन ऐसे रसों 
की सृष्टि की है जिनका प्रयोग साहित्य में पहले नहीं हुश्रा था. अथवा 
जिनका कोई रूप- उप्त समय- तक स्थिर न हो सका था। ये तीनों, रस 
हूँ-वात्तत्य, मधुर और भक्ति | वात्सल्य-रस की सृष्टि सूरदास ने ही 
सबसे पहले की.। उनसे पहले यह प्रसंग द्वी काव्य का विप्रय नहीं 
बनाया गया.था। मधुर रस से हमारा तालय्य श्ज्ञार के उठ रूप 
में है जो राधा-कृष्ण ग्रेम में प्रस्कृटित होता है। काव्य-शास्र की 
दृष्टि से इसे &ज्जार रस ही माना गया है परन्तु भक्त के लिये भगवान 
, की..:अज्ञार-लीला' वास्तव में श्ज्ञार नहीं, वह भक्त के लिए. सहज और 
' भघुर साधना है।. भक्त भगवान के साथ सख्य भाव से रहता है और 
भगवान की यह लीला उस रस की सृष्टि करती है जिसका कोई नाम 
न द्ोने के कारण हम उसे -मधुर रख कहते -हैं। राधा-कृष्ण के 
भक्तों के लिए. उनकी विलास-लीला का रुूमरण और गायन, हरि 
भजन तथा साधना से कम नद्दीं। मधुर - रख की सृष्टि का श्रेय वास्तव 
में जयदेव को मिलना चाहिये। उन्होंने अपने- “गीत, गोविंद? के संबंध में. 
, लिखा है-... 


( रश्द ) 
ध्यदि हरिस्मरणे सरस॑ " 'मनो 
' यदि, विलास कला सु कुब्‌हलम्‌ |: 
मधुर कोमल कान्त पदावलिम्‌ 
श्णु तदा जयदेव सरस्वतीम्‌ |” 


और उनके बाद विद्यापति श्र चण्डीदास ने भी इस रस को साहित्य 


में उपध्यित किया था। परन्तु उनकी भाषा हिन्दी नहीं थी। हिन्दी 
साहित्य में इस रस की सूष्टि' सूरदात ने ही की। विनय के पदों में 
भक्ति रस का खजन हुआ है। सूरदास से पहले के सगुण भक्तों में भी 
भक्ति रस के दर्शन होते हैं। परन्तु सूरदास की भक्ति-भावना अ्रत्वस्त 
सजीव है और उनका आत्मनिवेदन श्रत्यन्त तीव्र होगया है। इसलिये 
उनका भक्ति रस भी शअ्रत्यन्त परिपक्व रूप से हमारे सामने श्राता है | 
यहाँ हमें यह कह देना है कि यह भक्ति रस संतों की कविता के जज्ज्वल 
रस से भिन्न है| 

७, सुरदास ने हमारे सामने कुछ सफल चरित्र उपस्थित किये हैं! 
नंद, यशोदा, कृष्ण राघा, उद्धव और गोपियाँ इन सबकी कल्पना में 
सूरदास की प्रतिभा ने अ्रनेक स्थान पर मौलिकता दिखाई है। भागवत 


के चरित्रों से उनके चरित्र भिन्न हैं। उनका प्रभाव प्रत्येक' पाठक पर , 


पड़ता है। सूरदास ने अपने चरित्रों के जीवन के श्रनेक अंगों को 
नहीं छुश्रा है किन्त जिन अ्रंगों को छुआ है उसमें वे बहुत गहराई तक 
प्रवेश कर सके हैं। सूरदास ने श्रपने पात्रों की जीवन के किसी विशेष 
अंग को चित्रित करते हुए तत्संबंधी अनेकों पद कहे हैं। उनके पात्रों 
के जीवन में वही अंग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार 
पात्र के चरित्र की अनेक यार पुनरावृत्ति होने के कारण वह पाठक 
के अ्रधिक निकट आ जाता दे तथा उसका चित्र उसके मानस-पट 
पर इस हृढ़ता से अंकित दो जाता हैक्लि वह उसे कभी भी नहीं भूल 
सकता । सूर की इतनी श्रधिक सद्ददयता ने ही उनके चरित्रों को इतना 
प्रभावशाली बना दिया दे कि उनमें से दो चरित्र ( राधा-कृष्ण ) 


( र३ं६ ) 
लगभग चार शताब्दियों तके सादित्य औ्लौर कला पर अपना अधिकार 
जमाये रहे | 

८. यूर-सादिस्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसका विषय 
अलौकिक होते हुए भी बह इतना सामान्य है कि बुद्धि और छदय की 
साधारण से साधारण साधना वाला व्यक्ति भी उससे आनन्द उठा 
सकता दै। उसके संघकार उसके द्वारा परिष्कृत ट्वोकर ऊँचे तल पर 
उठ जाते हैं । साय॑ उसे सूर के काव्य की भाषा एवं विषय तक पहुँचने 
के लिये अधिक साधना नहीं करनी पड़ती। सूर के समस्त चित्र मानवी 
ओऔर सामान्य हैं। यशोदा माँ है, ननन्‍द पिता हैं। कृष्ण पुत्र. सखा 
और विलास पट प्रेमी है | गोपियाँ अ्नन्य प्रेम की अधिकारी प्रेमिकाय्ें 
हैँ । राधा. चंचल लड़की है, श्रल्दड़ किशोरी हे, विलास-चतुरा नायिका 
है, प्रोपितपतिका है और अंत में सामान्य भार्या है जो अपने पति के 
दोषों को भुला देती है और अपनी- सौत को भी स्वीकार कर लेती है। 
चरित्रों की इसी सामान्यता के कारण सुर साहित्य प्रस्येक पाठक के निकट 
“पहुँच जाता है । 

६. वूरदास की कविता की सर्वप्रथम आलोचना कदाचित्‌ महांप्रभु 
वब्लमाचाय के मुख से हुई और वास्तव में यह सूर-साहित्य की सबसे महत्व- 
पूर्ण और सबसे अधिक सत्य आलोचना है | जत्र सूरदास जी ने श्री श्राचार्य 
जी महद्याप्रभु के आगे यह पद गाया... .. . ... मेज भयो महर के पूत' जब 
यह बात छुनी, तो वार्ताकार के शब्दों में "श्री आचार्य जी महाप्रभू बहुत 

- प्रसक्ष भये और अपने श्र मुख ते कहे जो सूरदास जी मानों निकट दी हुते ।” 
बस्तुत: किसी भी कवि की इससे अधिक प्रशंसा नहीं हो सकती कि उसने 
काव्य-विपय से पूर्णतः तादात्म्य स्थापित कर लिया है। यही कारण है कि 
दूर का काब्य हमें.इतना प्रभावित करता है । वद्द उतना ही सजीब है जितना 
कि उसके नायक कृष्ण | 

' १०. सूरन्सादित्य की दूसरी ' समालोचना कदाचित्‌ नाभादारु ने 
की है 


( २४०. ), 


वक्ति चोन्न अनुप्रात वरन अस्थति उचारी | 
वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी। 
प्रतिविम्बित दिवि दृष्टि हृदय हरि लीला भासी |. 
जनम करम शुन रूप सबै. रसना परकासी। 
इस आलोचना में सूरदास की कविता के लगभग सभी अंगों पर 
प्रकाश डाला गया है । उतकी उत्कृष्ठता का कारण भी बता दिया गया है । 
नाभादास के अनुसार ये गुण हैं--- े 
(क ) वक्ति (२) चोज़ ( ३) अनुप्रास ( ४ ) वरन-स्थिति (५) वचन 
निर्वाह (६) प्रीति निर्वाह (७) अर्थ-निर्वाह (८) ठुक ( पदों के. विषयों 
की अनेक प्रकार से पुनरुक्ति )| इस गणना में काव्य के सभी अंग आा 
गये हैं। सूर-साहित्य में इन सभी अंगों की पुष्टि बड़ी उत्तमता से हुई है। 
काव्य के अंतरंग के विपय में नाभादास मौन हैं। इसका कारण है कि-वे 
भक्त हैं। उनके दृष्टिकोण से सृर-साहित्य के अ्रन्तरंग. की इकसे अच्छी . 
समानोचना नहीं हो सकती कि भगवान की कृपा से .कवि को दिव्य-हृष्टि 
मिल गई है | ! 
१. संक्षेप में, सूरतागर का विषय प्रेम की महान साधना है। यहाँ 
प्रेम शब्द का व्यापक श्रथ अभीष्ट है। उसमें स्त्री: पुरुष के प्रेम-संबंध 
के अतिरिक्त मनुष्य-जीवन के अ्रन्य प्रेमपूर्ण संबंधों का समावेश 
हो जाता हैे। वात्सल्य और सख्य प्रेम .के ही रूप हैं। स्वयं भगवद्‌ 
भक्ति भी एक प्रकार से भगवान श्रौर भक्त का प्रेम संबंध हे। इन. 
प्रेम-संबंधों को क्ृष्ण-लीला में आरोप करके सूरदास ने बस्तुतः अपने 
भावों को ही पूर्ण श्राधार दे दिया' है। कृष्ण-लीला के सभी प्रत्तंगों में 
अपरोत्ष रूप स एक पक्ष उनका दे। इस प्रकार कृष्ण-लीला-गान 
ऊ साथ-साथ उन्होंने अपने दी प्रेम को अ्रधिक दृढ़ किया है। उनकी 
साधना, कृष्ण-लीला और गान एक रूप होकर हमारे सामने आते हैं । 
इसी साधना-भाव के कारण ये गोपियों के विरद-फ्था को इतने 
विस्तार से कह सके ई। “सूर के कृष्ण जब आँखों की ओट हुये तब से 
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अंत तक उन्होंने उन्हें हृदय से, जाने नहीं दिया । संयोग में कृष्ण की मूच्ति 
आँखों में थी, वियोग में अंतस्थल में | यूर साहित्य में अंत तक वियोग की 
क्लेश कथा है जिसको सूर जैसे. भावना भावभक्त'ही सह सकते थे, शज्ञारं। 
कवियों के लिये यह अठाध्य साधन था |”* 


१२. सूर का पाठक यह भूल जाता है कि सूर कवि' भी हैं वे केवल 
भक्त ही नहों हैं। शसीलिये सरसागर में रसिकता को स्थान पाता देखकर 
उसको आघात पहुँचता है | परंन्तु 'भक्तः संज्ञा देकर सूर को अ्रन्य कवियों 
की कोटि से अलग नहीं किया जा सकता। भक्ति तो व्यक्ति की एक विशेष 
घारणा या मनोदृत्ति*? हे | यही कारण दे कि सूर के साहित्य पर उस 
समय की काव्य-घाराओ्ों का प्रभाव भी लक्षित है। उसमें नायिका मेद 
अलंकार प्रभ्नत्ति काव्यांगों को भी स्थान मिला है | 


१३. कृष्ण-काव्य के तीन प्रधान गायक चण्डीदास, विद्यापति और 
सुरदास की तुलना करना मह्दत्वपूर्ण सिद्ध होगा । 


चण्डीदास ने सुख के बीच में दुख को देखा है तथा दुख के बी 
में सुख को | वह मिलन-सुख में वियोग से आशंकित रहता दे और बिरह 
दुख में मूत्तिमान अनुराग वन जाता हे*। उसकी राघा का प्रेम लोकोत्तर 
एवं स्वर्गीय दे। उसमें हृदय-माधुर्य के सिवाय और कुछ भी नहीं हे? | 
विद्यापति की कविता में रचना-कौशल, पद-लालित्य, वर्यना-माधुर्य॑ और 
शब्द-विन्यास अत्यन्त उत्कृष्ट रूप में मिलता है। नारी-जीवन की कुतूहल 
स्थली वयशसन्धि और नवोद़ा नायिका के विलास-विश्रम का जितना 





१. नंददुलारे वाजपेयी--सूरदास के विरहकाव्य की सुषमा । 
२. वही । 5 


३. सुखेर लागिया ये करे पीरिति । 
दुख पाव तार चांदि। 


४. निकषित हेम काम गन्घ नाहिं तावे |. 
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सुन्दर चित्रण विद्यापति ने कियो उतना किसी मी कवि ने नहीं किया परन्तु 
वे इससे ऊपर नहीं उठ संक्े । उन्होंने मिलन-सुख और बिरइ-हुख को 
अवश्य जाना है परन्तु हृदय के ओर ,भी गम्भीर स्थल उनकी पहुँच से 
बाहर रहे | उनकी कविता में प्रेमी की कठोर “साधना, दुख ' की कठोर 
तपस्या ओर . प्रेम का स्वर्गीय भाव उस प्रकार :उज्ज्वल नहीं हो उठे जिस 
प्रकार चण्डीदास के काव्य में जिसमें श्रात्मा की श्राभा-में शरीर-तत्व अदृश्य 
हो गया है | जहा चण्डीदास सदैव ही श्रनुभव करते हैं--- 

नितठु है नूतन पीरिति दुजन 

तिल तिल वाड़ियाय 

वहाँ विद्यापति केवल एक बार इस ऊँचे भावस्थल 'को स्पर्श कर 

स्के ६७०-+5 

सखी रे कि पूछुसि अनुभव मोय | 

सद्दे पिरीत अनुराग बखानित 

तिल तिल नूतन होय ॥ 


एडीदास को कविता में यददी 'नित नूतनता? दहै। उसमें भाव का 
महत्व श्रोर आवेग की गम्मीरता है। विद्यापति भोग के कवि है; चरडी 
दास विशुद्ध प्रेम के। विद्यापति विरह-कातर रहते हैं, चण्डीदास को 


मिलन के समय चण्डीदास की राधा की उक्ति-.. 
-दारन ऋतुपति एति दुख देल। 

दरिमुख हेरइते सब दुख गेल ॥ 

यतहुँ आछिल मधु हृदयक साथ । 

सो तथवः पूरल पिया परसाद॥ 

रभमस शआलिंगन पुलकित मभेल। 

अधरदि पान विरद दुख गेल॥ 

चणडीदास की राधा ऐसे अवसर पर भी श्रतृत्त रहती ऐ-. 

बुट्टू दुद्दं कांदे विच्छेद भारिया 
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संयोग में भी सुख नहीं' | चरडीदास ने मनुष्य की आत्मा में प्रवेश क्रिया 
है| विद्यापति ने केवल बहिजंगत के चित्र उपस्थित किये हूँ* | विद्यापति 
की भाषा में जहाँ रचना-चातुय्य, प्राकृतिक चित्रांकन, शब्द विन्यास एवं 
पारिडत्य है वर्हां चए्डीदास सहज भाव श्रौर सहज भाषा का कवि' है। 
उनकी कविता में मानुपी प्रेम क्षण-क्षंण ऊपर उठता हे और उन्नत होकर 
अमानुपिक प्रेम-राज्य की सामग्री वन जाता हे * | 

सूरदास लीला के कवि हैं। उन्होंने कृष्ण चरित्र के उन स्थलों को 
छुश्ा है जिन पर चण्डीदास श्रौर विद्यापति ने ध्यान ही नहीं दिया । वात्सल्य, 
संबोग-वियोग एवं भक्ति उनके विषय हूँ। इस प्रकार नहाँ थे विद्यापति 
ओर चण्ढीदास की भूमि में उतरते है वहाँ उन्होंने अपने लिये मौलिक 
भूमि भी निर्माण की है। यह भूमि वात्सल्य की है। इन सभी 
भूमियों पर वे समान रूप से कुशल दीख पड़ते हं। उनका भाव 
पक्ष उतना ही पुष्ट है जितना उनका काव्य पक्ष | उन्होंने प्रेम की 
व्यापकता का अनुभव किया है और उसे जीवन के अनेक संबंधों से 
अलग करके केबल एक पुरुष और एक ह्ती में केन्द्रित करके नहीं देखा | 
माता-पिता का प्रेम, सखा का प्रेम, संखियों का प्रेम, प्रमी-प्रेमियों का प्रेम 
ओर दाग्पत्य प्रेम इतना व्यापक क्षेत्र उपस्थित करते है कि हमें आश्चय 
होता है कि चण्डीदास अथवा विद्यापति इतने भिन्न ्षेत्रों में काम करके 
सफल भी हो सकते थे या नहीं। चण्डीदास के प्रेम की तरह उनके प्रेम 
में परकीया सावना नहीं। अपनी राधा की तरह उनका व्यक्तित्व भी 
विश्वाधपूचक 'कृष्ण के व्यक्तित्व में मिल गया दे । ठंयोग में पूर्णतः संयोग 
और वियोग में पूर्णतः वियोग | उनके प्रेम में आशंका का स्थान ही 


१. रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
२. नगेन्द्रनाय बसु 
३. दिनेश चंद्र सेन 
४. रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
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नहीं | उनके अमर गीत में जिस विरद्द का चित्रण हुआ्आा हे वह विशदता 
गाम्मीय॑ और तन्‍्मयता की दृष्टि से अद्वितीय है। अपनी राघा.के सद्दारे 
चण्डीदास विरह की तन्‍्मयता का अदूभुत चित्र उपस्थित अवश्य कर 
सके हैं परन्तु उनके काव्य में गोपियाँ कहाँ, ग्वाल-बाल कहाँ और ब्रज की 
ब्याकुल प्रकृति कहाँ जिसकी विशाल रंगसस्‍्थली में राधा-कृष्ण का अ्रलोकिक 
संयोग-प्रसंग चित्रित हुआ था। इनके श्रभाव में चशडीदास के काव्य में 
भावुकता का समावेश हो गया है | 


सूरदास ने अ्रपने इश्टदेव से भक्ति का संबंध किया है मोह का नहीं। 
उनकी सख्य-सक्ति ने शज्जार के क्षेत्र में उन्हें वह बल दिया 'है जोन 
चण्डीदास को मिला, न विद्यापति को। उनके शज्ञार-चित्रण में केवल 
अपने सखा की प्रेम-लीलाशों के चित्र उपस्थित करने का भाव है । स्वयं 
उनकी चित्त-दृत्ति इन लीलाओं की ओट में अपनी वासना का उद्घाटन 
नहीं करती । उन्होंने वासनाजन्य »शज्ञार को भध्मसात्‌ करके लेखनी उठाई हे 
कौर उनके काव्य का एक मात्र आ्राश्नय अनन्य भाव से भगवान की श्रलौकिक 
लीलाशों का रूप-चित्रण दे ' । 
चण्दीदास में भाव की गम्भौरता है, विद्यापति में काव्य-कौशल है। 
सूरदास में दोनों हैं' । वे सहजभाव से चण्डीदास औ्रौर विद्यापति की काव्य- 
भूमि पर बढ़ते चले जाते हैं। उन्हें »ज्ञार की कालिसा लग जाने की तनिक 
भी चिन्ता नहीं। परन्तु वे पिछले दोनों कवियों की एकराज्ञी भूमि पर ठहर 
नहीं जाते | वे श्रपनी मौलिक काव्य-भूमि पर लोट आते हैं । इस काव्य-भूमि 
फा आधार उनकी भक्ति है जो अपनी व्यापकता में वल्‍लभ सम्मदाय की 
भक्ति का श्रतिक्रमण करके अन्य सम्प्रदायों की भक्ति भावना के क्षेत्रों में भी 
पहुँचती है । न्‍ 


२. यूर के काव्य कोशल के लिए, इस पुस्तक का आठवाँ अ्रध्याय 
देतिये।| 


१४ 
सूर के दृष्ट कूट पद्‌ 


शान और साधना इतने सरल साधारण न हो जाये कि उनमें विकार 
था जाये इस प्रकार की भावना हमारे देश में प्राचीन काल से चली आती 
है। ऋषियों ने इसे वाब्छुनीय समझा कि जिस ज्ञान को उन्होंने श्रत्यंत कष्ट 
से प्राप्त किया था वह उपयुक्त पात्र को दी मिले। ऋग्वेद में बहुत कुछ 
प्रतीक रूप में कह्दा गया दै। नरभेघ और अश्वमेध को मानसिक वलि का 
प्रतीक बनाया गया। उपनिपद में प्रेय को प्राप्त करने के लिये इन्द्र को सहसतों 
बंप तप करना पड़ा । 
दिन्दी में इस प्रकार की प्रवृत्ति का परिचय हमें सिद्धों की कविताओं 
में ही मिल जाता है। नाथ-पंयी हृठयोगियों और कबीर-पंथियों ने भी साधना 
द्वारा प्रात्त शान को छिपाने के लिये कूट पद कद्दे | कबीर को उलटवासियाँ 
प्रसिद्ध हैं। लोक-सादित्य में पदेलियाँ-पुकरियाँ श्रादि चलती थीं। उनमें 
कौतुक के लिये कूट उपस्थित किया जाता था। इन्हीं दोनों उद्गर्मों से 
प्रभावित होकर साहित्य में भी यह प्रवृत्ति आई | कुछ ऐसा कद्दा जाय जिसमें 
चमत्कार द्वो, अर्थ को छिपाने की चेश हो, पाण्डित्य का प्रदर्शन हो सके । 
यमकालंकार ने इस कार्य में विशेष सहायता की | 
भक्ति-साहित्य में इमें कूटों का पहला प्रयोग विद्यापति में मिलता है। 
अलंकार'द्वारा उसकी सृष्टि की जाती है--- 
इरि सम श्रानन इरि सम लोचन इरितद हरिवर आगी। 
हरिदि चाहि हरि-हरि न सोहावए हरि-हरि कए उठि जागी ॥ 
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माघव हरि रहु जलघर छाई । 
हरि नयनी जनि हरि घरनी जमि हरि ददेरइत दिन जाई॥ 

( यमक ) 
इस पद में हरि शब्द तेईस वार विभिन्न श्र्थों में प्रयुक्त हुआ दे । 
विद्यापति के याद यूर का साहित्य आता है। उनके दृश्कूटों का अध्ययन 

करने से यह पता चलता है कि कदाचित्‌ वे विद्यापति से प्रभावित हुये थे । 

उन्होंने कूट पर्दों को केबल यमक तक ही सीमित नहीं किया । उन्होंने अनेक 
प्रकार से उनका निर्माण किया और उनसे चमत्कार उत्पन्न करने के साथ- 
साथ काव्य-सोन्दय की सृष्टि में भी सहायता ली-- 

(१ )अश्रय को स्पष्ट करने के लिये; परन्तु साथ ही साथ चमत्कार 
सष्टि की भावना लिये हुये। इस प्रकार के कूट पदों में यमक का प्रयोग 
हुआ दे । ह 

सारेंग१ सम कर नीक-नीक सम सारंग१ सरस, बखाने | 
सारेंग' बस भय, भय बस सारँंगर सारेंग विसमे माने || - 
सारेंग* हेरत उर सारेंग" ते सारँगर सुत ढिग आयवै। 
कूंती सुत* सुभाव चित्त समुभत सारेंग५ जाइ मिलाबै ॥ 
यद्द अदभुत कहिवे न जोग जुग देखत ही बनि आवे। 
यूरदास बिच से समझ करि विपई विष मिलाबै॥+ 

(२ ) रहस्पात्मक सौन्दय की सृष्टि करने के लिये | इस प्रकार के 
कूट पदों में यमक का प्रयोग नहीं है। इनमें उपमेय को छिपा कर केवल 
उपमान उपस्थित किये गये हैं और शरीर के अवयर्वों का क्रम लेकर उन्हें 
एक दूमरे के ऊपर अवस्थित कहा गया है । 

गद ते चली गोप कुमारि । 
परक ठाढ़ी देख शब्दभुत एक अनुपम मार ॥ 





१. एरिन, २ राग सारंग, ३ कृष्ण, ४ कमल, ५ छुदय, ६ कुंती-छुत -« 
या ( मदाभारत का बीर योद्धा ) >श्रवर्णे द्विय । ह 


(| २४७ ) 


कमल ऊपर सरल कदली. कदलि पर मृगराज। 
.. सिंघ .ऊपर सर्य दोई सर्य पर ,.ससि साज॥ 
 मद्ध सठि के मीन खेलत रूप कांत खुबुक्त | 
चूर लखि भई मुदित सुन्दर करत आछी उक्ति॥ 

यह कृष्णु का सौन्दर्य चित्रण हुआ । कमल“>चरण; फदलि>-+जंघ; 
सगराज ( लि )->कठि; सर्प>-भुजा; ससि >मुख; मीन >"श्राखें । . 

अदूभुत एक अनूपम बाग | 

जुगल कमल पर गज क्रीड़त है ता पर सिंह करत अनुराग ॥ . 
हरि पर सरवर, सर पर गिरिवर, मिरि पर भूले कंज पराग | 
रचिर कपीत बसे ता ऊपर, ता छपर श्रम्गत फल लाग ॥॥ 
फल पर पुहुप-पुद्ुप पर पल्लव, ता पर सुकपिक स्ुग मदकाग । 
खंजन धनुप चंद्रमा ऊपर, ता ऊपर इक मनिधर नाग ॥ 

यह राघा का चित्र है| कुछ प्रतीक ऊपर के पद में स्पष्ट कर दिये 
गये हैं। गजक्ीड़ा>-चाल ( नितंव भार भी निर्दिष्ट हे ); सरवर +-नामि॥ 
गिरिवर>कुच; कंज -+ कुचाग्र (पराग से लालिमा अर्थात्‌ हेम वर्ण इंगित है ); 
कपोत-- कंठ; अमृत फल >न्‍्मुख; पुहुप--चित्रुक; पललव ॥ औो४; झुक 
नासिका; पिक > स्वर; खंजन नेत्र; धनुध >भोदि; चन्द्रमा --मस्तक; मणि 
घर नाग >सिंदुर-चिंदु के ऊपर की लठ। 

(३) विरह की कठिनता को स्पष्ट करने के लिये विद्यापति. ने 
हष्ट कूट को राधा और कृष्ण के सौन्दयोंकन तक ही सीमित किया है ) 
बूरदास ने इतका प्रयोग अन्य प्रसंगों के लिए भी किया है। वास्तव मे 
दृष्ड्कूट उनके लिए. एक काव्य-शैली हो गया है। इसमें वाक्यांश का 
वाच्यार्थ कुछ और है परन्तु उससे ठीक-ठीक मांवाय निकालना पड़ता है, तब 
अथ निकलते हूं । 

सखी री सुन परदेसी की.बात। 
अरध बीच दे गये धाम को इरि अद्दार चलि जात ॥ 


( रे४८ 2 


ग्रह नक्षत्र अरे वेद श्ररघ केर को वरजै मुद्दि घात। 
रवि पंचम संग गये स्थाम घन ताते मन श्रकुलात ॥ 


इस पद में वाक्यांश का जो श्रर्थ निकलता है उस अर्थ के योतक 
शब्द के ध्वनि-साम्य वाले अन्य शब्द को जल्ेकर उसका श्रथ लगाया 
नाता है। 


घाम को श्ररध+- पक्त >-पव्व॒ ( पखवाड़ा ); हरि श्रह्मर>-मांस, मास 
( महीना ); थ्रह्त नक्षत्र अर वेद अरघ करि को बरजै मुहि पात--( ग्रह ६; 
नक्षत्र २७, वेद ४--४०; भ्रद्ध+२०--बीस ) विष; रवि पंचम्-ब्वह््पति 
( बार )>-जीव ( जीवन ) 
कहीं-कहीं दृष्टकूट वाक्यांशों की माला चलती है। यद्द माला एक 
पंक्ति पर समास हो सकती है अथवा पूरे पद पर। एक भी कड़ी का श्रर्थ 
स्पष्ट न होने से सारा पद अध्पष्ट हो जाता है। यह कूटपदों का सबसे कठिन 
सेद ़ 
निस् दिन पंथ जोहत जा । 
दधि को सुत सुत तासु आ्रासन विकल हो अ्रकुलाइ ॥ 
गंधवाइन पूत बाँधव तासु पतनी भाई। 
के हग भर देखवों जू सबो दुख बिसराइ॥ 
श्रजा भख की द्वानि इसको श्रधिक ससि मुप चाह | 
दधि को सुत -उदधि में उत्पन्न होने वाला कमल; सुत तासुज- ब्रह्मा 
( पुराग्रों में ब्रह्मा की उत्तत्ति कमल से मानी गई दे ); तासु आसन +- हँस «- 
जीव | ( संत साहित्य में हंस जीवात्मा कागातीक है ); गंधवाहन --पवन; 
पूत “पवन पुत्र भीम; गंधवाइन-पूत बाँधव"-भीम के सहोदर श्रज्जुन; ता 
पतनी भाई “मुगद्रा के भाई कृष्ण; श्रजा भप “पत्ते --पत्र । 


जहाँ कृट अधिक क्लिप्ट नहीं हे झयवा उसका थोड़ा पुट है वहाँ वह्द 


£ उद्देक में सदायता करता ट। ऐसे श्रवसर पर श्रय-वैचित्र्य श्रनुचित 


( रढ४६ ) 


नहीं है, वह काव्य का गुण दो जाता है। उदाहरण के लिए हम एक प्रद 
उपस्थित करते ई-.- 

तें जु नील पठ ओट दियो री । हु 

सुनि राधिका स्थाम सुन्दर सो विनद्दि काज अति रोस किया र। ॥ 

जल सुत्त विंच मनहु जल राजत मनहु सरद्‌ सस्ति राहु लियो री | 

भूमि घिसनि किधों कनक पंभ चढ़ि मिलि रस ही रस श्रमृत पियो री ॥ 

तुम श्रति चतुर सुजान राधिका कत्त राष्यो भरि मान हियो री | 

सूरदास प्रभु अंग-अंग नागरि मनो काम कियो रूप वियो रो॥ 

( जलसुत «कमल; भूमिधिसन +>सप श्रथवा यमुना ) , 

यहाँ यह प्रश्न होता है कि दृष्ट कूटों के लिखने में दूर का क्‍या 
तात्पर्य है ? यूर की सहन काव्य-प्रकृति इस ओर क्‍यों कुकी ? क्‍या इसमें 
कुछ रहस्य है! इस श्रध्याय को आरम्म करते हुए इमने कहा है कि 
साधना को छिपाने की एक प्रवृत्ति हमारे यहाँ चली आती है परन्तु हमें 


स्पष्ट करना होगा किसर की साधना किस प्रकार की थी और उन्होंने उसे 
क्यों गोपनीय समझता | ५ 
सूरदास की साधना का केन्द्र राघा कृष्ण का रूप था। अनेक अंगिमाश्रों, 


लीलाश्रों और मुद्राश्रों में इध रूप को रख कर उस पर ध्यान जमाना 
भक्त का ध्येय था। सूरदास ने एक स्थान पर इसे सहज समाधि कह्दा है। 
कूट-पदों में कृष्ण के ऐसे चित्र सुरक्धित हैं जिनमें इसी प्रकार के रूप हैं जो 
भक्त की घ्यान, घारण और समाधि के लिए आवश्यक हैं। हाँ, इन चित्रों 
में कुछ साधारेण समाज 'को कलुषित लग सकते थे। भक्त को इनमें 
क्रिश्चित मी दूषण दिखलाई नहीं देता । परन्तु उनका विकृत होकर निरादर 
पाना संभव था। इसीलिए उन्हें गोप्य रखा गया। वास्तव में शुद्धता- 
श्रशुद्धता मन और दृदय की वस्तु है। पाप पुण्य ओर नैतिकता-श्रनैतिकता 
की भावनाएं बदलती रही हैं | इसीलिए हम इस युग में भकछ साधकों की 
ईँसी उड़ाते हैं और उन्हें विक्रतमनः समभमते हैं। कुछ उदाहरण देकर इम 
अपने मंतव्य को स्पष्ट करेंगे--- 


( २५० ) 


(१ ) देखत आज नाहीं दोइ। 
नंद नंदन शो छुत्रीली राधिका रुचि भोह। 
मघ बादर बीच मनि में स्थाम सूरत देप | 
पुंडरीक विचार लागो लेन गंध विशेष । 
इन्द्र सुत-खुत बीच उन लप लगे चूमन चाहि। 
हँघत दोऊ हुँहुन को लस यूर बलि बलि जादि । 
( बादर ८ पयोधर; इन्द्र सुत-सुत >> बाली का पुत्र अ्ंगद-- वाज़ूबन्द ) 
(२) देषि सखी पांच.कमल द्वो संभु । 
एक कमल वज ऊपर राजत निरपत नैन अचंमु ॥ ४ 
, एक कमल प्यारी कर लीन्हें कमल सकोमल अंग । 
जुगल कमल सुत कमल विचारत प्रीत न कबहूँ भंग ॥ 
पट्जु कमल मुख सनमुख चितवत बहुविधि रंग तरंग। 
तिन में तीन सोम बंसीवट तीन तीम झुक सीप॑ज अंग ।॥॥ 
जेई;ः कमल सनकादिक दुलेभ जिनते निकसी गंग। 
तेई कमल सूर नित चितवत नीढठ निरन्तर संग॥॥| 


ऊाँकी इस प्रकार है। राधा ऊँचे पर खड़ी हैं| कृष्ण का मुख उनके 
हृदय पर हे ।. उनके मुकुट में राधा की भाई पड़ रही हैं। 

( पाँच कमल -- १ कृष्ण का सुख (१)।॥ २ उनके दोनों नेन्न २) 
३ उनके हाथ (२) जो राधा के प्योधर पर हं। दो संभु -राघा के दो 
पयोधर, एक कमल ब्रज ऊपर राजत >र+राधा का* मुख अथवाः चंद्रमा; एक 
कमल प्यारी कर लीन्हों --एक हाथ कृष्ण का राघा अपने हाथ में पकड़े हैं; 
जुगल कमल >+राधा-कृष्ण; सुत कमल -यत्रक्षा; पट कमलत-+राधा की 
भाई कृष्ण के मुकुट में व कृष्ण का मुख ( १ मुख+दो नेत्र ) । इस प्रकार 
एक अपूर्य क्ांकी उपस्थित की गई है ।. .. ह 

(३) देखे चारि कमल एक साथ | 

कमलहि कमल गदे लावति है कमलहि मध्य समात ॥ ] 


( २५१ ) 


सारंग पर सारेंग खेलत हैं सारँग ही सो हँसि-हँसि जात। 
सारेंग श्याम और हू सारेंग सारैंग सो करे बात ॥ 
(इस पद में सघुर भावना की वह पूर्ति है जिसे आज की साहित्यिक 
पैतिक भावना कलुपित कद्देगी | ) 
(४ ) राघे श्राज मदन-मदमाती । 
सोहत सुन्दर स्थाम संग के खरचत कोट काम कल याती ॥ 
अंतरिच्छु श्री वंधु लेत हरि स्पोहीं आप आपनी धाती। 
ग्रीपम पवन लेत हरि हरि करि झीषम पवन लेत निज छाती ॥ 
यह कौतुक विलोकि सुनु उजनी माला दीपक की चित थाती | 
चूरदास बल जात दु्ुन की लिपि-लिपि दृदय कथा चित पाती ॥ 
( अ्ंतरिच्छ >-अधर; श्री वंधु>सुधा; ओऔषम पवम>+लपट; दीपक 
बाला श्रलंकार | इस पद में सूरदात जयदेव से दौड़ करने चले हैं । ) 
अलंकार स्पष्ट करने और नायिका सेद का निरूपण करने के लिये 
भी कूट का प्रयोग किया गया है| यह सूर की मौलिकता है । 


ठाढ़ी जलज-छुता कर लीम्हें । 
दधि झुत बाहइन हित सजनी भप विचारबित दीने ॥ 
को जाने केहि कारन प्यारी सो लघ तुरते उठाने। 
चपला ओ बारह रस आराखर आग देख भपटाने | 
तदूगुन देख सबै मिल सजनो मन ही मन सुसुकानी। 
सूरश्याम को लगी बोलावन आपु सयानप मानी ॥ 

( दधिसुत-वाइन ++ हंस; जलजसुत >ूमोती; चपला ओऔ बारह रस 
प्राखरन्-्च [ पला |+को [ ल]+र [ स |>|चकोर। अंगारा समझ 
पर हँस चला गया, चकोर झपटा | अज्ञात योवना में यौवन का प्रादु्भाव 
बा, यद समझ कर सखियाँ हँसी ओर इऋष्ण को बुलाने लगीं। ) 

सच तो यह है कि साहित्य लदरी में संग्रहीत सूरदास के दृष्टकूट 
पदों पर अभी विचार दी नहीं हुआ है | इन पदों का अध्ययन करने से हम 


( श४२ ) 

सूरदास की भक्ति-साधना के संबंध में बहुत सी नवीन बः 
कर सकेंगे। संभव है, अन्य किसी पुस्तक में दस स्वय* 
अंतर्हित साधना पद्धति#' पर विशेष प्रकाश डाल सके और 
साधनाथ का उदघाटन#र कर सकें | जब तक यह काम २ 
ओर हम कृष्ण-भक्तों के साधना की उचित प्रष्ठमूमि 
उपस्थित नहीं कर सकते, तब तक हम न उनके साथ नया 
हैँ, न कृष्ण-काव्य और उसके द्वारा प्रभावित रीति-काव्ः 
सममभ सकते हैं। 





# 8 ए8४000ं४०. 
# २. पराण0 फरॉंशिफारॉधंणा 


१६ 
सूर भोर तुलसी 


यदि जन-प्रस्तेद्धि को कवि की महा का माप-दणड माना जाये 
तो सुरदास तुलसीदास से बड़े ५ं। “ सूर सूर तुलसी ससी१ ? बाला 
दोहा प्रचलित ही है। परन्तु जन-प्रसिद्धि का संबंध कई बात्तों से दोता' 
है श्रौर इम उसे काव्य की अंतिम कसौटी नहीं मान सकते | विद्वानों ने 
सर और तुलसी की ठुलना की है ओर उन्हें कुछ निश्चित करने में 
कठिनंता अ्रवश्य पड़ी है। वा० श्यामसुन्दर दास ने ' हिंदी भाषा और 
साहित्य ? में लिखा है -..- 

«तुलसी का ज्षेत्र घर की अपेक्षा भिन्न है। व्यवहार दशाश्रों की 
अधिकता तुलसी तथा प्रेम की अधिक विस्तृत व्यंजना सूर के काव्य में 
प्राप्त होती हे। पर शुद्ध कवित्वय की दृष्टि से दोनों का समान अधिकार 
है। सूरदास के संबंध में कहे गये निम्नांकित दोहे को हम अनुब्चित 
नहीं समझते--- सुर सूर तुलसी ससी !*--आदि । 

परन्तु मिश्रवन्धु लिखते ईं-. 5 

५४ इम लोगों का अब यह मत दे कि हिन्दी में तुलसीदास सर्वोत्किष्ट 
कवि ई उन्हीं के पीछे सर का नम्बर आता दे। महात्मा यूरदास हिंदी 
के वाल्मीकि हैं। वाल्मीक के समान यह हिंदी के प्राचीन सत्कवि हैं..." 

१. यूर सुर तुलसो सती, उडगन केसव दास | 
अबके कवि खद्योत सम, जहँ तहेँ करत प्रकास ॥| 


२, हिन्दी भाषा और साहित्य पृु० ३२७ संशोधित संस्करण सं० श६६४ 
३. मिश्रवंघु--हिन्दी नवरक्ष । | 


-( १४२ 

सूरदास की भक्ति-साधना के संबंध में बहुत सी नवीन बातों का श्रम्वेपण 
कर सकेंगे। संभव है; अन्य किसी पुस्तक में हम स्वयम्‌ दश्कूटों में 
अंतर्हित साधना पद्धति#१ पर विशेष प्रकाश डाल सके और यर-साहित्य के 
साधना का उद्धादन#* कर सकें | जब तक यह काम नहीं द्वे। जाता 
और हम कृष्ण-भक्तों के साधना की उचित प्रष्ठभूमि देकर सामने 
उपस्थित नहीं कर सकते, तब तक हम न उनके साथ न्याय कर सकते 
हैं, न कृष्ण-कराव्य और उसके द्वारा प्रभावित रौति-काव्य के ठीक-ठोक 
समझ सकते हैं। 


है 3 / 7१४१ छाए १. 208040घ8त्व , 
+ २. ॥्रहाठापठ एाशफाटाबरतणा, 


१६ 
सूर ओर तुलसी 


यदि जन-प्रसिद्धि को कवि की महत्ता का माप-दण्ढ माना जाये 
तो यूरदास तुलसीदास से बड़े हैं) # सूर सूर तुलसी ससी१ ” चाला' 
दोहा प्रचलित ही है। परन्तु जन-प्रसिद्धि का संबंध कई वातों से होता' 
है और हम उसे काव्य की अंतिम कठौटी नहीं मान सकते | विद्वानों ने 
सूर श्रौर तुलसी की तुलना की है श्रोर उन्हें कुछ निश्चित करने में 
कठिनता अ्रवश्य पड़ी है। बा० श्यामसुन्दर दास ने * हिंदी भाषा और 
साहित्य ? में लिखा है *-.- 

४ तुलसी का ज्ेत्र सर की अपेक्षा मिन्न हे। व्यवहार दशाश्रों की 
अधिकता तुलसी तथा प्रेम की अधिक विस्तृत व्यंजना सूर के काब्य में 
प्रात्त होती है। पर शुद्ध कवित्य की दृष्टि से दोनों का समान अधिकार 
है। सूरदास के संबंध में कहे गये निम्नांकित दोहे को हम अनुम्वित 
नहीं समझते-- सूर सूर तुलसी सती २ --आदि | 

परन्तु मिश्रवन्धु लिखते हैं 

# हम लोगों का अब यह मत हे कि हिन्दी में तुलसीदास सर्वेत्कि्ट 
कवि हैं उन्हीं के पीछे तूर का नम्बर आता है। मद्ात्मा यूरदास हिंदी 


. के वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि के समान यह हिंदी के प्राचीन सत्कवि हैं,..।! 


२. यूर सूर तुलसो सती, उडगन केसव दा | 

अबके कवि खद्योत सम, जहेँ तहेँ करत प्रकास ॥ 
२. दिन्‍दी भाषा और साहित्य पृू० ३२७ संशोधित संस्करण सं« १६६४ 
३. मिश्नंधु--हिन्दी नवरत्ष । ः - 


( २४४ ) 


ला० भगवान दीन का कह्दना है कि श्री गेस्वामी तु लतीदास जी सूरदास 
जी से दे। एक क़ृदम आगे बढ़े हुए दिखाई पड़ते हैँ" | डा० जनार्दन मिश्र 
ले भी तुलसी को सर से पहले स्थान दिया है। वे लिखते हैं, “ सूरदात 
निरसन्देह महान हैं, परन्तु उनमें जीवन की वह श्रन्तंदृष्टि नहीं जो तुलसी 
में है। तुलसी ने मानव-जीवन के विभिन्न ज्षेत्रों के आदर्शों को काव्य का 
विषय बनाया है। सूरदास केवल जीवन के कुछ ही अ्रंगों तक सीमित 
रहते हैं। यहीं कारण है कि उन्हें वह स्थान नहीं मिला जो ठुलसी को 
मिला ” २ । उनके इस कथन से स्पष्ठ होता * है कि उन पर पं० रामचन्द्र 
शुक्र की तुलसीदास विषयक आलोचना का स्पष्ट प्रभाव है परन्तु 
बाद की पंक्तियों में उन्होंने तुलसीदास और सूरदास के संबंध में विस्तृत 
विवेचना करके प्रचलित मतों में सामंजस्य बिठाने की चेष्टा की है। 
नलिनी मे!हन सान्‍्याल ने अवश्य सूर को तुलसी से बड़ा माना हे* | 


सूरदास और तुलसीदास का सबसे विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन पं० 
रामचन्द्र शुक्र ने उपस्थित किया है। अन्य आलोचकों के कथन का 
आधार उन्हीं की ठुलना ह्ठै ॥ नोचे हम उनके अध्ययन का सार संक्षेप 
के देते है. 

(१) “ तुलसी का ब्रज भाषा और अवधी दोनों काव्य-भापाश्रों 
पर तुल्य अधिकार था और उन्होंने जितनी शैलियों की काव्य-रचना 
प्रचलित की उन सब पर बहुत उत्कृष्ट रचना की दै। यद्द बात सर में 
नहीं है। सरसागर की पद्धति पर वैसे ही मनोहारिशी और सरस रचना 
ठुलसी की गीतावली में मौजूद है; पर रामचरित मानस और कवितावली 
को शैली की सूर की कोई कृति नहीं है | ९” 





९. सूरपंच रक्ष--अन्तर्दशन पृ० १६४ 
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हे. सान्याल--भक्त शिरोमणि महाकवि सूरदास भूमिका पृ० 
४. भअमरगीत सार को भूमिका 


( रा ) 


(२) / मनुष्य जीवन की जितनी अधिक दशायं, जितनी अधिक 
चृत्तियाँ तुलसी ने दिखाई है उतनी सर से नहीं ।९१९ 

(३) “ तुलसी ने अपने चरित्र-चित्रण द्वार जैसे विविध प्रकार 
के ऊँचे आदर्श खड़े किये ई वैसे सर ने नहीं ।९? 


(४) “ तुलसी की प्रतिभा स्वतोमुखी है और सर की एकमुखी | 
पर. एकमुखी द्वेकर अपनी दिशा में जितनी दूर तक की दौड़ लगाई 
है उतनी दूर तक की ठुलसी ने भी नहीं ।९? 

(५) सूर में साम्प्रदायिकता की छाप तुलसी की अपेक्षा अधिक 
ह्ठै [१9 

(६ ) / तुलसीदास में लेाक-संग्रह का भाव पुरा पूरा है। उनकी 
एृष्टि लोक विस्तृत है। शिव ओर राम को एक दूसरे का उपासक बनाकर 
उन्होंने शैवों और वैष्णवों में भेद-बुद्धि को रोकने का प्रयक्ष किया था। 
पर सूरदास जी का इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं था ६ 


इसी प्रकार की तुलना के आधार पर शुक्र जी का कहना है--न जाने 
किससे यमक के लोम से यद्द दोद्ा कह डाला कि सर धूर तुलसी 
सही उडगन केसव दास |१”? इससे यह ध्वनि निकलती है कि थे तुलसी 
दास को यूरदास से ऊंचा स्पान देते हैं। 


अब हम ऊपर दिये गये तर्को' पर विचार करेंगे | 
(१ ) इस कथन में दो तक उपस्थित किये गये हैं (क) तुलसी 
ने ब्रत्न भापा ओर अवधी पर समान अधिकार दिखाया है ( ख ) उन्होंने 


अपने समय की सभी प्रचलित शैलियों पर रदना की | ५ 


ये-दोनों तक इन दोनों कवियों के काव्य-पक्ष पर कोई भी प्रकाश 
नहीं डालते | उनका सम्बन्ध ग्राचाय्यत्व से है। इन तको' से यह अवश्य 
जान पड़ता हे कि तुलसी में सूर की अपेक्षा पाणिडत्य की मात्रा श्रघिक 


०. 


थी और वे छुंद-शात्र से भली माँति परिचित थे। यदि पारिडत्य और 
ाा-  ++ा++++3ा+__+3++__++_353__5२__+४+५+++ 
, १. ठुलसी गन्यावली: ख़एड ३--प्रस्तावना ए० २४१ 


( २४६. ). 


आचाय्यत्व की तुलना श्रभीष्ट होती तो निश्सन्देद यद तक ठीक ता किन्तु 
इनका सम्बन्ध दोनों कवियों के काव्य की आत्मा से न होकर उनके अत्यन्त 
गोण वाह्य रूप से है जिसके निर्माण करने में शिक्षा-दौक्षा का हाथ हो 


सकता है कवि-प्रतिभा का नहीं | 


(२ ) यह सत्य है कि तुलसीदास ने राम के जीवन-चरित्र के साथ 
साथ अन्य चरित्रों का भी चित्रण किया दे तथा उनक्रे पारध्परिक-संबंधों 
पर भी प्रकाश डाला है। स्वयं उनके राम, पुत्र, भाई, पति, भक्तवत्सल, 
योदा एवं मर्य्यादा-रक्षक हैं।ठुलसी के काव्य में जीवन को अनेक 
दशाओं का स्वर्श किया गया है। इतना सब होने पर भी हम यह नहीं 
कद सकते कि इसका कितना श्रेय तुलसी को है और कितना परम्परागत 
राम-कथा को। वास्तव में राम-कथा को काव्य-बद्ध करने वाला कोई 
भी कवि जीवन के अनेक अंगों को स्पश किये बिना नहीं रह सकता । 
बुलसी के सामने राम-कथा. का जो रूप आया उन्होंने वही श्रपने 
काव्यों के द्वारा हमारे सामने रक्खा है। यहाँ पर यह प्रश्न उठ सकता 
है कि सूर ने जीवन के इतने अधिक अंगों का स्पर्श क्यों नहीं 
किया । इसका कारण यह है कि यद्यपि कृष्ण का चरित्र राम के चरिक्र 
से अधिक विशद्‌ है परन्तु वह जीवन के इतने अधिक अंगों को नहीं 
छूत्ता। भागवत के दशम स्कंघ के पूर्वाई की सारी कथा को सूरदास ने 
अपना लिया दे | दशम स्कंध उत्तराद की कथा -में कृष्ण मित्र, योद्धा 
और राजनीतिश्ञ के रुप में श्राते हैं एवं उनके असुरुूनाशक रूप का 
विकास होता है। महाभारत में कृष्ण का मित्र, योदा और राजनीतिश 
का रूप भागवत से भी श्रधिक स्पष्ट हे। इनके अतिरिक्त उसमें कृष्ण 
का शानी रूप भी हमारे सामने आता है। यदि भागवत और महाभारत 
के कृष्ण-चरित का संश्लेष किया जाय तो एक ऐसे पूर्ण-मानव का चित्र 
बनता दे जिसने जीवन के प्रत्येक ज्षेत्र में काम किया है, जो क्रमशः नवमीत 
प्रिय बालक, चंचल किशोर, वर्ण प्रेमी, प्रौढ़ मित्र, योद्धा, राजनीति 
और शानी है। परन्तु बूरदास के सामने इस प्रकार का कोई संश्लिष्ट 


( २४७ ) 


चित्र उपस्यित नहीं था। वे कोई प्रवंध भी नहीं लिख रहे थे। यूरदास 
ने जिस छुंद में अपनी कथा कहना आरम्भ किया था वह भी जीवन के 
' इतने ज्षेत्रों में दौड़ने में असम था। इस.प्रकार अनेक ज्षेत्रों को छूने 
से उनका कोई ध्येय भी सिद्ध नहीं होता था।वथे आदश्श चरित्र उपस्थित 
नहीं कर रहे थे | - 
कृष्ण-चरित्र की एक विशेषता हे। भागवतकार और महासारतकार 
दोनों इसे समकते हैं। उनके नायक अलोकिक है। अनेक संबंधों से 
आवद्ध होते हुये भी वे सदेव उदासीन और अलिप्त रहते हैं | इसी कारण * 
उनका चरित्र विविध रूप धारण करता हुआ भी अनेक लौकिक संबंधों 
में विकसित नहीं हुआ। वाल्मीके के राम लौकिक थे, अ्रतः उनके 
लोकिक जीवन के अनेक अंग विकसित हो पाये हैं। यह कृष्ण-कथा का 
दोष है कि उसमें मानवीय-संबंध की श्रनेकता नहीं दिखाई पड़ती | जहाँ 
मानवीय संबंध हैं भी, वहाँ भी कथा में मनोवैज्ञानिक स्थल नहीं थआा पाये 
हैं| बदि इम राम और कृष्ण की कथाओं का ताखिक भेद बताना चार्दे 
तो हम उसे केवल यह कह कर प्रगट कर सकते हैं कि क्षष्ण-कथा लीला 
मात्र है| परन्तु राम की कथा चरित्र है। कृष्ण-कथा की हसी विशेषता के 
कारण सूर मनुष्य-जीवन की उतनी अधिक दशायें नहीं दिखा पाये है 
जितनी तुलसी ने दिखाई हैं। दोप उनका नहीं है वाघ्तव में किती कवि के 
काज्य की आलोचना करते समय हमें यह ही नहीं गिनना चाहिये कि उपने 
जीवन की कितनी दशायें दिखाई हैं। हमें यह देखना होगा कि उसने उन 
दिशाओं को काव्य श्र मनोविज्ञान से कितना पुष्ठ किया है | 
(३ ) तुलसी का व्यक्तित्व हमारे सामने अनेक रुपों में आता है। वे 

एक साथ ही भक्त, कवि, दाशनिक, व्यवस्थापक एवं धार्मिक नेता हैं | 
उन्होंने इन सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम किया है। इस दृष्टि से उनका 
व्यक्तित्व अ्रदूधुत है | मध्ययुग में ऐसा कोई भी श्रन्य व्यक्ति नहीं मिलता 
जिसका व्यक्तित्व इस प्रकार अनेक त्षेत्रों में प्रस्कुदित हुआ हो उनके 
रामचरितमानस में उनका यह अनेक रूपी ब्यक्तित्व मली-भाँति 
सू» सा भू#--१७ ५ 


( .रभ्ण ) 


प्रकाशित हुआ है। इसी कारण मानस मध्यथुग का सबसे महान अर्न्य हे । 
परन्तु सूरदास का यह कोई दोष नहीं कि उनके व्यक्तित्व के केवल दो ही 
अंग हैं। वे केवल भक्त और कवि हैं| जब हम खूर श्रौर तुलसी की तुलना 
करते हैं तो हमें इन्हीं दो क्षेत्रों तक सीमित रहना पड़ेगा | सूर भर तुलसी 
में कौन बढ़ा भूक़त था, यहाँ हम यह जांचने नहीं ब्रैठे हें। इमें यह देखना 
है कि किसकी रचना में कवित्व अ्रधिक्र प्रस्फुटित हुआ दे। आदर्श- 
निर्माण का काम व्यवस्थापक का दे। सूर से ठुलसी की ठुलना करते समय 
हमें उनके चरित्रों के उस अंश को छोड़ देना पड़ेगा जहाँ उनको आदर्श 
बनाने की चेष्टा की गई है। 

(४ ) ठुलसी की प्रतिभा सर्वतोमुखी क्‍यों हे इसका कारण ऊपर इम 
बता चुके हैं | उनके व्यक्तित्व की विभिन्नता ओर राम-कथा की अनेक रूपता 
उनकी प्रतिभा को बहुमुची बनाने में सहायक है । 


(५ ) साम्प्रदायिकता का संबंध सह्ददयता के विकास से भल्ते दी हो, 
उससे कवित्व शक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ता। यह बात भी नद्दींकि तुलती 
इसलिए. अ्रधिक लोकप्रिय हैं कि वे साम्पदायिकता से ऊपर उठे हैं ' 
यद्रपि सूर के अधिकांश पर्दों का संबंध वल्‍्लमसम्प्रदाय की धार्मिक विचार 
धारा और उसके नित्य अथवा नेमित्तिक कर्मों से है परन्द उनमें जिस 
विधय का वर्णन किया गया है उसका एक मानवीय और लौोकिक 
पक्ष भी है। वाघ्तव में बल्लभ सम्प्रदाय ने सूर-साहित्य पर श्रमिट 
छाप छोड़ी है, और सूर-साहित्य में जो कुछ महत्वपूर्ण है बह उसी 
के अचार-विचारों द्वारा विकसित एवं प्रकाशित हुआ है। दसुरदास 
भी अन्य सम्प्रदायों और धार्मिक मतों के प्रति उतने ही सबहिषिु 
हैं जितने छुलसी | यद अवश्य है कि उन्होंने तुलसीदास की तरह धार्मिक 
क्षेत्र की विभिन्नताश्रों में सामंजस्य उपस्थित करने की चेष्टा नहीं 
की। वे धामिक नेता नहीं थे | इससे उनके काव्य की कोई हानि भी 
नहीं हुई । े 

(६ ) लोक-संग्रह का संबंध व्यवस्थापक और घार्मिक नेता से है| 


( राह ) 


व॒ुलसी के व्यक्तित्व में श्रन्य अंगों के साथ इन अंगों का विकास हुआ है। 
सूर फेवल कवि और भक्त ह। अतः उनके काव्य में लोक-हंग्रह की सावना 
का श्रभाव है | 


उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते ई क्रि जिस किसी 
ने 'यूर-तूर तुलसी ससी' वाला पद बनाया उसने केवल कवित्व-शक्ति 
अयवा काव्य-प्रतिमा पर ही विचार किया होगा। यही ठुलना का 
वास्तविक ज्षेत्र ६ै। अब हमें यह देखना हे कि यह उक्ति कहाँ तक 
ठीक है | 


तुलसी ने बात्सल्य रत का उतना कोमत़ श्रौर पूर्ण उद्घाटन नहीं किया 

जितना घर ने। यशोदा की तरह कौशिल्या का कोई 

श्स भी विरह चित्र उपस्यित नहीं। शृज्ञार-रस के चित्रण 

में भी ठुलसी ने अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं किया । 

सर-साहित्य में रस-राज के प्रस्येक्ष अंग को स्पश किया गया है। भाव, 

विभाव, तथा अनुमाव को सूर ने अनेक रूपों से उपस्यित किया है | 

संचारी भावों की संख्या इतनी अधिक है कि कदाचित्‌ मनोविज्ञान भी 

प्रेम के संबंध में इतनी मानप्तिक वृत्तियों का निरूपण नहीं करता | संयोग 

ओर विप्रलंम दोनों को श्रत्यंत विस्तृत और व्यापक रूप से उपस्थित करना 
सूरदास की विशेषता है। 


यूर और ठुलसी दोनों ने अपने चरित्रों के रूप-सौन्दर्य को अलंकारों से 
पुष्ठ करके हमारे सामने उपसत्यित किया दे। पुरुष 

रुपनसौन्दर्य सौन्दर्य को चित्रण करने में तुलसीदास अद्वितीय हैं । 
उनके चित्र परुष दे जिनमें सुन्दरता के साथ-साथ 

शौब्य और ऐश्वर्य का अंकन भी डुआ है। सूरदास के युद्धप चित्र भी 
कोमल है। वे स्वरभावतः परुप और शौय्यंवूर्ण चित्र उपस्यि नहीं कर 
सकते । यद्यपि उन्होंने कृष्ण के द्वारा अ्रसुर-बध कराया है परन्तु इन स्थलों 
पर भी उनके कृष्ण का चित्र साधारण चंचल और रूग्वान बालक का दी 


( २६० ) 


है । जान पड़ता है बाल-कृष्ण की साम्प्रदायिक भावना ने उन्हें परुप 
' चित्र की ओर नहीं बढ़ने दिया। परन्तु ह्ली-सौन्दर्य के चित्र उपस्थित 
करने में सूरदास ने अपनी प्रतिभा को अद्भुत रूप से प्रतिष्ठित किया है। 
सीता के सौन्दर्य को मानस में बहुत द्वी गौण स्थान मिला है। जहाँ स्थान 
मिला है, वहाँ मी*०भाव-चित्र उपस्थित किया गया है रूप-चित्र नहीं.। उसकी 
तुलना राधा के सौन्दर्य से करने पर हमें सूर की महानता स्पष्ठ द्वो जाती है। 
ठुलसी कहते. हैं-- 
सुन्दरता कहें सुन्दर करई , 
छुवि गइ-दीप शिखा इव बरई | 
अथवा-- 
' जो छुवि सुधा पयोनिधि होई , 
परम रूपमय कच्छुपु सोई 
सोभा रज्जु मंदर शगारू , 
सर्थ पानि पकंज निज मारू | 
एट्टि विधि उपजै लब्छि जब, सुन्दरता सुख मूल । 
तदपि संकोच समेत कवि, कदृहिं सीय समतूल ॥ 


दोनों महाकवियों ने रूप सौन्दर्य उपस्थित करने” में अलंकारिक रूप 
योजना का प्रयोग किया है | सूर के अलंकार मूत्त चित्र उपस्थित करते 
हं। तुलसी के अलंकार जटिल अधिक होने के कारण भाव-चित्र ही 
उपस्थित करके रह जाते है | सूर ने राधा के सीौन्दर्य' के वर्णन में 
व्यतिरिक का सहारा नहीं लिया और न भाव-प्रधान उद्प्ेक्षा हरा एक 
अस्पष्ट सीन्दर्य की सृष्टि की। उन्होंने उपमा एवं सहज उत्प्रेक्षात्रों द्वारा 
राघा के प्रत्येक अंग का चित्र उपस्थत किया हैं। दृष्टकूठ पदों में रूपकों 
१. ( क ) नैन विशाल भाल दिये रोरी | 
भर >८ ८ >< 
. नील बसन फरिया कटि पहने वेनी पीठ रचिर ऋकभोरी ॥ 
( प्रस्तुत रूप में वर्णन ) 


(: २६१: ) 


के सहारे उन्होंने राधा के रहस्वात्मक, अलोकिक सौन्दर्य की च्यंजना 
की है। 
ऊपर के उप-शीर्षक के नीचे जो कुछ कहा गया है उछसे दोनों 
कवियों की अलंकार-योजना पर भी प्रकाश पड़ता 
अलंकार है। ठुलसी की अलंकार-योजना अधिक प्रयत्ष- 
प्रकृत है। उसमें उनके पाणिडत्य का पता भल्ते ही 
लग जाय वह स्वाभाविक, सहज, सुलभ और द्वदय के इतना निकट नहीं 
जितनी सूर की अलंकार-बोजना। दोनों कवियों के रूपकों की ठुलना 
करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सूरदास अपने रूपक को अ्रधिक विस्तार 
नहीं देते) अधिक विस्तार से चित्र श्रधिक पूर्ण और वस्तु-प्रधान होने 
के साथ साथ मीरस मी द्दो जाता है। बूर की उपमायें श्रोर उद्सेक्षायें 
अधिक प्रचुर, अधिक स्वामाविक्र और पाठक के लिये अधिक मूर्स एवं 
परिचित हैं | 


(ख ) राधा ये ढंग हे री तेरे। 
वैसे हल मपत दधि कीने हरि मनु लिखे चितेरे। 
तेरो मुख देखत शशि लाजै और कही क्‍यों बाच | 
नैना तेरे जलज जिते हैं खंजन ते अति नाचे | 
चपला ते चमकदि अति प्यारी कद्दा करोगी श्यामहिं | 


कस 3 5 


220 ( व्यज्ञना ) 
(गे ) विराजत अंग्-अंय इति बात । 


अपने कर धरे विधावा पट खग नत्र जलजात | 
ह्वै पतग शशि बीघ एक फनि चार विविध रंग घात ॥ 
क्वैयक विम्ब वतीस वज़्कन एक जलज पर घात | 
' एक सायक एक चाप चयल अति चिदुक में चित्त विकात|| 
दुइ मनाल मातुल उमै द्व॑ कदलि खंभ बिनुपात | 
इक केहरि इक हंस गुप्त रहे तिनद्ि लग्यो यद्द गांत ॥ 
( श्रलंकारिक रूप-योजना 


(. २६२ ) 


पद-छुंद के चुनाव के कारण एवं प्रबंधात्मकता के अभाव से सूरसागर 

में चरित्र-चित्रण को विशेष महत्व नहीं मिला है। 

घरित्र-चित्रण परन्तु जो है उस पर सूर के आलोचकों .ने ध्यान दी 

नहीं दिया है। वास्तव में सूर की प्रतिभा इस ओर 

भी अग्रसर हुई है। चरिघ्र-चित्रण के समय उन्होंने अपने चरित्नों से देवत्व 

आव ( अथवा उनका प्रतीक रूप से प्रयोग ) एकदम दृष्टि से ओमकल कर 

दिया है। तुलसीदास यह नहीं कर पाये । ऐसा उन्हें अभीश भी नहीं था | 
वे एक विशेष अर्थ की सिद्धि की बात ध्यान में रखकर रचना कर रहे थे । 


तुलसी ने किसी भी एकदम मोलिक चरित्र को हमारे सामने उपस्थित 
नहीं किया । सूरदास ने हिन्दी काव्य-जगत की राधा का चरित्र दिया जिसे 
प्रेम की तन्‍्मयता एवं परिपूर्णता की दृष्टि से किसी भी चरित्र के सम्मुख 
रखा जा सकता है। उनके सामने सीता का चरित्र फीका पड़ जाता 
है, कारण कि राधा के निर्माण में सूर ने हमारे प्रति दिन के परिचित 
और साथ ही गहरे रंगों का प्रयोग किया दहै। वह हमारे सामने चंचल 
वालिका, नव-योवना विलास-केलि-प्रिय नायिका, विरहिणी एवं पत्नी के 
रूप में उपस्थित की गई हेै। उसके चरित्र से कवि को कोई भी 
आदर्श उपस्थित नहीं करना है इसी से वह चरित्र जीवित और स्पंदित 
है। यशोदा के चरित्र के सम्मुख कौशिल्या का चरित्र खुलता नहीं 
दोखता। वह माँ के जीवन के अंगों को इतनी सहृदयता और विशदता 
: से नहीं छूता। आवश्यकता इस बात की दे कि राघा ओर यशोदा के 
प्रसंगों में वे पद मी ध्यान से पढ़े जाये जो दशम-स्कंघ उत्तराद में उनके 
संबंध में मिलते हैं और जो उनके जीवन की एक नई दिशा को हमारे 
सामने लाते हैं। नंद से दशरथ की ठुलना कीजिये। यद्द तुलना सूर 
की यशोदा भी करती है। जहाँ दशरथ प्राण छोड़ सकते हैं वहाँ 
चूरदास के नंद क्नेश-कष्ट को सहने के लिये अपनी छाती बज्र की बना 
लेते हैँ; पिता का ऐसा सहज, दृढ़ ओर गम्भीर प्रेम हिन्दी-साहित्य में 
अन्यत्र नहीं | उसमें दशरथ की भावुकता को स्थान ही नहीं मिला है । 


( रद ) 


राम के देवत्व की भावना ने तुलसी के अन्य पात्रों फे चरित्र-चित्रणा 
को भी अनेक स्थानों पंर दुर्बल बना दिया है। दशरथ राम के वियोगः 
में मरते नहीं तो राम-मक्ति की स्थापना क्रिस प्रकार होती | यह राम-मक्ति 
वारजार चरित्र-चखित्रण और कवि के बीच में आ जाती है। उनके रामः 
अलौकिक हैं, सभी प्रसंगों में अलौकिक हैं, आदर्श हैं। सूरदास ने जिस 
प्रकार अलोकिक का चित्रण लोकिक रूप में किया उस प्रकार तुलसी 
नहीं कर सके । 
यूर और तुलसी के प्रकृति-चित्रण में यह अंतर विशेष रूप से 
स्पष्ट हो जाता हैं। ठुलसी ने रामचेरितमानस 
मकृति में प्रद्ृत्ति का प्रयोग राम के देकक्‍त्व की 
अतिष्ठा,' शीलमयतार एवं नीति के स्थापन* एवं 
अलंकार-योजना के ही लिये किया दै। उन्होंने स्वतंत्र प्रकृति की 
कल्पना अधिक नहीं की। यहीं कारण है कि उनका प्रकृति-चित्रण 
अध्यात्म एवं ज्ञानोपदेश * के बोक से लदा हुआ है और उनके चित्रों 
में प्रकृति का रूप पूर्णतः खुल नहीं सका है। आचा पं० रामचन्द्र 
शुक्र ने तुलसी के संश्लिष्ट योजना के चित्रों की बड़ी प्रशंसा की है 


१. बोलत जल-कुक्कुट कलहंसा 
प्रभु विलोक जमु करत ग्रसंसा | 
२. फल भारन नभि विटप सब रहे भूमि नियराह। 
पर उपकारि युरुपष जिमि नवहिं सुसंपति पाह। 
सुखी मीन सब एक्रस श्रति अगाघ जलमाहिं। 
जथा घर्मतीलहि के दिन सुख संजुत जाहिं। 
( पम्पासर-वर्णुन ) 
३. देखिये वर्षाकाल और शरद ऋतु का वर्णन । 
४. जहेँ तहँ पियदिं विविध मूंग नीरा। 
जनु उदार गृह जाचक भीरा) 


( रेड ). 


परन्तु ये चित्र असम्पूर्ण रह जाते हैं। .उनमें अमूत्त काव्य-गुणहीन 
भावनाश्रों का समावेश हो जाता है। डदाइरण के लिये चित्रकूट का 
चह वन उपस्थित किया जा सकता है जो संश्लिष्ट होते हुए भी 
अपूण् रह गया है-- 
लखन दीख पै उतर करारा 
चहुँ दिसि फिरेउ धनुष जिमि नारा।* 
नदी पनच सर समदम दाना, 
सकल कलुष कलि साउज नाना॥ 
चित्रकू.. जनु. अचल  शअहेरी, 
चुकश न घात मार मुठभेरी। 
यही नहीं, धर्ममावना की अकारण उपध्थिति मूत्त चित्र को भी पूरी 
तरह उभरने नहीं देती | 


तुलती का प्रकृति दर्शन कराव्य-परंतरा ओर शाञ्त्नों के माध्यम से प्राप्त 
हुआ जान पड़ता है | सम्भव है कि महाकाव्य की परिभाषा ने रामचरित 
मानस में उनके प्रकृति परय्यविक्षण को बहुत कुछ बाँध दिया हो। यह 
भी कहा जा सकता है कि राम-क्था की वीथिका अयोध्या का वैभव 
है और उनके नायक राजपुत्र हैं अतः उनके सामने प्रकृतिशवित्रण के 
इतने अवसर ही नहों थे जितने सूरदास के सामने जिनके नायक ग्राम्य 
निवासी गोपाल थे। परन्तु इस तक॑ के' विरोध में यह उपस्थित किया 
. जा सकता है कि राम के बन-गमन के प्रसंग से आगे सारी राम-कथा 
की रंगभूमि दाक्षिणात्य का वन-प्रान्त है । अनुमान यद्द होता हे कि ठुलसी 
की मर्य्यादाभावना और उनके भक्ति, लोकनीति, दशन-प्रेम१ तथा 
रीति-शास्रीय ज्ञान ने उनको इतना अवकाश नहीं दिया कि वे स्वतन्त्र 
रूप से प्रकृति को देखे | 


१. भूमि परत भा डावर पानी । 
जिमि जीवहिं माया लपटानी |॥ 


( रद४ ) 


इसके अतिरिक्त सुर और ठुलसी के प्राकृतिक वर्णन की तुलना 
करने पर एक नई वात पर भी प्रकाश पड़ता है। सूरदास थोड़ा बहुत 
भागवत. पर आश्रित थे परन्ठु उन्होंने भागवत की प्रकृति-वर्णन-शेली को 
नहीं अ्पनाया। यद उनकी मौलिकता का एक बहुत बड़ा उदाइरण 
है| तुलसी ने शरद और वर्षा का वर्णन भागवत की शेली पर ही किया 
है। यही नहीं, अनेक उदाहरण उन्होंने भागवत के इन प्रसंगों से ज्यों 
के तवों उठाकर अपने काव्य में भर दिये हैं | 

सर ने ठुलसी की तरह दाशंनिक और धार्मिक कमकाएड-सबंधी 
व्यवस्था नहीं दी। पं० बलदेव प्रसाद मिश्र के अंथ ठुलसी-दश्शन के 
अध्ययन से यह स्पष्ट दवा जाता है। ठुलसीदास के काव्य के भीतर एक 
परिपृ्णठ उपासना-पद्धति सन्निहिंत है। बस्तुतः उन्होंने एक बार फिर 
रशामानुजाचाय्य का काम किया | रामचरितमानस के प्रत्येक महत्वपूर्ण 
स्थल पर उन्होंने दर्शन और धर्म को कविता से आगे रखने की चेष्टा की 
है। उन्हें रामोपासना-घर्म ( राम-धर्म ) को स्थापित करने का उत्त्साइ 
है। परन्तु सूर ने ऐसा नहीं किया। सम्भव है कि यदि सूर करते भी तो 
अकृृत-कार्य्य होते। उनकी शिक्षा-दीक्षा ठुलसी-जैसी पूर्ण नहीं मालूम 
हेती। उनका अ्ंथ अनेक शान-विज्ञाम का कोप नहीं है, न उनको 
इसका दावा है । 

परन्तु सूर को इसकी आवश्यक्रता भी नहीं थी। आचार्य वलल्‍्लभ 
ओर फिर विट्ठल नाथ दशन ओर घ॒र्म की व्यवस्था के लिये उनके पास 
ही थे। धर ने एक मात्र कविता को अपना विपय बनाया परन्तु बह 
भी साध्य नहीं, साघन मात्र। उसके द्वारा उन्होंने अपने इष्टदेव की 
आराधना की। तुलसी को वल्लभ नहीं मिले। उन्हें आचार्ष्य और 
कवि दोनों के काम करने पड़े और हमारी सम्मति में यह अधिक 
श्रेयस्कर नहीं हुआ | यह बात इम केवल काव्यालोचक की दृष्टि से कह 
रहे हैं। इसमें तुलसी के सर्वाज्जी व्यक्तित्व के छोय करने की भावना 
नहीं है। उन्होंने अपने मानस द्वारा जो अनेक क्षेत्रों में कार्य्य किया 


( २६६ ) 


और श्रपने युग पर प्रभाव डाला उसका महत्व हम समझते हँ। हमारा 
कहना है कि आचाय्य और कवि का काम एक साथ करने से ठुलसीदास 
की कवि प्रतिभा को विकास का अधिक अ्रवकाश नहीं मिला | मानस के 
अनेक मानव मनोविज्ञानपूर्ण और कवित्वमय सिद्ध होने वाले स्थलों को 
उन्होंने यों ही छेड़ दिया है या केवल छू भर लिया है| 

इस प्रकार हम यह सिद्ध करते हैं कि तुलसी की कवि-प्रतिभा के 
बीच में उनका पारिडत्य अनेक ज्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित करने की भावना 
ओर भक्ति यद्द तीन विरोधी तत्व ञ्रा खड़े होते हैं। इनसे उनका कपित्व दब 
जाता है । सूर कबि हैं, कवि के क्षेत्र के भीतर द्वी भक्त हैं, और अन्त तक 
कवि हैं। 


यदि कबिता की उत्कृष्टता इस बात में हो कि बह कवि के लिये 
उतनी दी नैसर्गिक दो जितने वसमन्‍्त के पेड़ों फो नये पत्ते और अंकुर, 
ते सूर की जैसी कवि-प्रतिभा तुलसी में नहीं। सहज नैसर्गिक कविता में 
सूर तुलती को पीछे छोड़ जाते हैं। जहाँ राम-भक्ति के प्रचार के उत्साह, लोक 
मर्यादा की भावना और साहित्यिक एवं धार्मिक अनेक धाराओं में सामंजस्य 
उपस्थित करने की प्रेरणा ने तुलसी के काव्य को हिन्दी का 
सबं-श्रेष्ठ साहित्य बना दिया है जिसमें मध्ययुग के भारत का हृदय उतर 
सका है, वहाँ इन्हीं तत्वों के विकास के लिये तुलसी के कुछ मूल्य भी 
चुकाना पड़ा है। यह मूल्य हे सहज कवित्व शक्ति के प्रस्फुटन का। 
परन्तु यह बात तुलसी के काव्य के लिये श्रेयर्कर न होकर भी भारत के 
नैतिक और धार्मिक स्वास्थ्य के लिये कितनी श्रघिक महत्वपूर्ण हुई इसे कौन 
अस्वीकार करेगा १ 


परिशिष्ट 


(१) 
वैधाव धर्म और पुष्टिमार्ग 

वैष्णव मत का मूल सिद्धान्त भक्ति है। ऋग्वेद की वरुण-संबंधी 
ऋवाओं में पहली बार भक्ति-सावना के दर्शन होते हैं। उसमें कई स्थानों 
पर परमात्मा को परम-पिता, माता श्रथवा पुत्र के सहश प्रिय कहा है| 
ऋग्वेद में परमात्मा और जीवात्मा की ठुलना दो पक्षियों से की गई है 
जो एक दूसरे के परम मिन्र श्रथवा सखा हैं। इस प्रकार यह इृष्टिगत 
होता है कि भक्ति की भावना श्राति प्राचीन है। कुछ विद्वानों का मत है किः 
परमात्मा-जीवात्मा के संबंध में भक्ति की कल्पना मूलतः द्वाब्रिड़ हे। यदि यह 
सत्य है तो भक्ति की कल्पना वेदों से भी प्राचीन होगी । जहाँ तक खोज हुई है 
यह पता लगता है कि ज्ञान और भक्ति की दो घारायें हमारे देश में 
प्रागेतिहासिक काल से चली आती हैं । 


परन्तु इमने भक्ति के जिस रूप के संबंध में लिखा है उसे वेध्णव भक्ति 
कहा जाता है। उसमें विष्णु और उसके अबतारों की कल्पना की गई है। 
उनके प्रति भक्ति करने का आदेश किया गया है | सामान्य-रूप से भक्ति 
की भावना अत्यन्त प्राचीन होते हुये भी वेष्णब-भक्ति उतनी प्राचीन 
नहीं है। उसका संबंध भागवत या पंचरात्र धर्म से है जिसका आराविर्भाव 
पाँचवीं शताब्दी पूर्च ईसवी के लगभग हुआ यद्यपि विष्णु का निर्देश 
ऋग्वेद में ही मिलता है' | बह ब्राह्मणों में अधिक विकतित भी हो गया 





ही । 
१. इदं विषुुर्विचक्रमे त्रिधानि दबधेपद॑ 


( रृद्ट८दध ) 


है' | ऋग्वेद में नारायण का परिचय भी हमें पहिली बार मिलता है। 
( ऋ० १२-६--१ ) और ब्राह्मण काल तक्र पहुँचते-पहुँचते वह भी परम 
देवत के रूप में माने जाने लगे हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में विधपु तथा नारायण 
का स्थान लगभग एक-सा दिख्वाई पंड़ता है | महाभारत ओर पुराणों में दोनों 
को अभिन्न समझा गया है। हे 
ओऔद्ध धर्म के झाविर्भाव के पूर्व सारस्वतों में उनके जातीय देवता वासु- 

देव की पूजा प्रधान हो गई थी। जातक कथाओं -में एक कथा यह भी है कि 
द्धदेव पूथ जन्म में वासुदेव ये | इससे यह तिद्ध होता है कि जातक- 
रचना के समय वासुदेव की बड़ी महिमा थी और बुद्ध की महत्ता स्थापित 
फरने के लिए इस प्रकारकी कल्पना की गई। पाणिनी के एक सूत्र से 
पता लगता है कि वासुरेव उनके समय में देवता समझे जाते थे | पाँचर्व 
शताब्दी के लगभग महाभारत का पहिला संग्रह हुआ । उस समय वासुदेव 
नारायण ओर विधूएु को एक ही देवता समझा जाने लगा था। उसमें 
चासुदेव कृष्ण के पहिली बार दर्शन होते हैं। ईसा की पाँचवीं शताब्दी 
के प्रारम्भ से धामिक सुधार की तीन धारायें मध्य प्रदेश में बहने लगीं। 
इनमें वासुदेव-सुधार की घारा सर्व प्राचीन थी। जैन और बौद्ध सुधारों 








। | 
समूल हृमध्य पांसु रे ॥१७॥ 
। | । 
तद्विष्णो परम पद सदा पश्यन्ति सूरयः 
। | 
दिपी वा चन्नु राततं ॥२०॥ 
१. अग्निर वे देवानाम्‌। विष्णु परमम्‌। तदन्तरेण सर्वाः श्रन्‍्या 
देवता: | 
२. अष्टाध्यायी सूत्र ४--१--ध्प 
पाणिनी का काल ईसा की पाँचवीं और चौथी शताब्दी के बीच 
का हे। 
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वा जन्म उसी समय हुआ था। वासुदेव धर्म के संबंध में अधिक पतए 
नहीं लग सका। परन्तु यह निश्चित है कि वह ईश्वरवादी था और 
भक्ति को उसमें स्थान मिला करता है। जान पड़ता दे कि बीद्ध धर्म के 
_ राजधर्म होने के पश्चात्‌ वासुदेव घर्म का ज्ेत्र संकुचित हो गया | बहुत 
काल तक वह पश्चिमीय प्रदेश के मथुरा के आस-पास के दी प्रान्तों में 
प्रचलित रहा | जैन सुधार भी पश्चिमीय कौर पश्चिम दक्षिण मध्य-प्रदेश 
को ही प्रभावित करता रह्दा। बौद्ध सुधार का प्रारम्भ पूर्वीय प्रदेश से हुआ 
था लेकिन राजसत्ता का श्राश्रय मिलने से शीघ्र दही उसका रूप श्रखिल 
भारतीय दो गया | 

कृष्ण का सबसे पहिला परिचय हमें ऋग्वेद में एक अनाय सामंत के 
रूप में मिलता है | इसके उपरांत छान्दोग्य उपनिपद्‌ में मी एक कृष्ण का' 
उल्लेख है। ये ऋषि हैं। इन्हें घोर अंगिरस का शिष्प और देवकी पुत्र 
भी कहा गया है। विद्वानों ने यद माना हे कि गोपाल कृष्ण का रूप ईसा की 
पहिली शताब्दी के लगभग प्रतिष्ठित हुआ परन्तु ऋग्वेद में जिस कृष्ण 
का-उल्लेख है वेगोपालक हैं और जब इंद्र उनकी गाय चुरा ले जाते 
हैं ती वह अपने गढ़ से निकलकर उससे युद्ध करते हैं ओर उसे पराजित 
करते हैँ , इस प्रकार इम देखते हैँ कि गोपाल कृष्ण का बीज-रूप वेदों 
में भी मिल जाता है। पुराणों श्रौर मागवत्त भें पूजा के लिये इंद्र और 
कृष्ण की जिस प्रतियोगिता का वर्णन हे उसका मृल भी कदाचित्‌ इंद्र-क्ृष्ण 
का यही युद्ध है। इसके पश्चात्‌ वासुदेव घमं के उत्थान के साथ वासुदेव 
के पुत्र कृष्ण की प्रतिष्ठा हुईं। ये ऐतिहासिक पुदप समके जाते हैं। ये 
द्वाकका के राजा ये। इन्होंने महामारत में विशेष भाग लिया। इन्हें 
वष्णियों का नायक राजपुत्र कृष्ण भी कहा जा सकता है) वैदिक कृष्ण 
और उपनिपद्‌ के ऋषि कृष्ण से इनका योग हुआ और कदाचित्‌ हस 
प्रकार महामारत के ज्ञानी और योदा कृष्ण के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ । 
महामारत का दूसरा संग्रह दूसरी शताब्दी पूर्व ईसवी के लगभग हुश्ग | 
उस समय वासुदेव धम-के पुनसत्यान के कारण महाभारत के कृष्ण को 
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बरम मागवत मान लिया गया और उन्हें वैदिक देवता विषषु और नारायण 
से मिला दिया गया । हे 

 कनेडी ने कृष्ण के विकास के तीन भाग किये हैं । उन्होंने उन्हें दारका 
का राजा ऋष्ण माना है जो, मद्दाभारत में श्रपने धूर्त कृत्यों के लिए 
प्रतिद्ध है। यदद कृष्ण का राजनीतिज्ञ रूप है। उन्होंने उसे सिंधु-प्रदेश का 
अनाय॑ वीर योद्धा माना है जिसकी बहुत कुछ देवता के रूप में प्रतिष्ठा 
हो चुकी है । इसमे राक्षस, पैशाच श्रादि व्याह किये थे। अ्रंत में उन्होंने 
इन्हें मथुरा का बाल-कृष्ण भी माना है। मद्यासारत में बाल-कृष्ण का 
कोई परिचय नहीं मिलता | वहाँ कृष्ण वासुदेव भागवत या परम देवत 
हैं | उनके द्वारा महाभारतकार ने अनेक . उपासना-पद्धतियों के सामंजस्य की 
चेश्ट की है। मद्दाभारतकार के समय में ज्ञान, भक्ति और कम की तीन 
धाराये चल र्‌ह्दी थीं। गीता में भगवान कृष्ण ने इन तीनों धाराश्रों को 
एक केन्द्र पर लाने की चेच्टा की है.। उन्होंने" योग प्राप्ति के अनेक 
ज्ञान-मार्गो का वर्णन किया है परन्तु अ्रंत में व्यवहार के लिये अ्रनासक्त 
कर्म और आध्यात्मक के लिए भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। उन्होंने 
कद्दा है--सर्व धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण बत्रज। यही भक्ति का मूल 
मंत्र है । । 

बाल-कृष्ण की प्रतिष्ठा के संबंध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। 
अधिकांश बिद्दानों का मत है कि ईसा की पहिली शताब्दी के कुछ पूर्व 
दक्षिण-पश्चिम प्रदेश में आभीर जाति का उत्पान हुश्रा था। इसने 
राजशक्ति' भी प्राप्त की थी। मथुरा और द्वारका इसके केन्द्र थे। इसी 
जाति में एक वाल-देवता की उपासना होती थी। सम्मव है उसका नाम 
भी कृष्ण रहा हो। महाभारत के कृष्ण से इस बाल-कृष्ण का योग 
विठाया गया और इस प्रकार कृष्ण के मध्ययुगीय रूप का निर्माण 
छुश्ना । पहिली शताब्दी के लगभग प्राकृत भाषा में जो काव्य-रचना हुई 
उसमें आमभीर जाति की शज्ञार-कयाओं का वर्णन है। अनेक गाथा-हंदों 
में गोप-गोपियों का उल्लेख है | इससे यह स्पष्ट होता दे कि श्राभीर जाति 
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अत्यंत रसिक थी। सम्भव दे इसी के प्रमाव फे कारण ब्रज प्रदेश के 
लोकगीतों में कृष्ण के भक्ति पदों में गोषियों की लीला और राघा को 
स्थान मिल गया । गाया सप्तशती में राघा शब्द प्रयमबार पाया जाता है 
जो इस बात की पुष्टि करता है। इसो समय के लगमंग भागवत घ्म का 
पुनरत्यान हुआ और उसमें विष्णु इस नये परिवर्धित रूप को स्वीकार कर 
लिया गया । 

बातुदेव ( भागवत ) धरम के इस पुनरत्यान का कारण उसका राज्या- 
श्रय प्राप्त करमा या। पाव्लीपुत्र के गुप्त राजाओं ने इस समय इस धर्म 
को श्रपना लिया था। उनके सिक्कों और शिला-लेखों पर उनके नाम के 
साथ 'परम मागवत' विशेषण मिलता है। परन्तु गुप्त वंश के पतन के 
साथ-साथ राजाश्रय का लोप हो गया और बौद्ध धर्म ने एकब्रार फिर 
सारे पश्चिमी प्रदेश पर खऋाधिपत्य प्राप्त कर लिया । बहुत से विद्वानों का 


कहना है कि उस समय भागवत घम दछ्षिण में चला गया जहाँ उसका विशेष 
: विकास हुआ्रा । 


परन्तु दक्षिण में मक्तिमार्ग की प्रतिष्ठा कदाचित्‌ ऋग्वेद-समय के 


आस-पास ही हो चुड्को थी। यह सम्मव है कि उत्तर के भागवत धर्म 
के पुनव्त्यान ने पहिली शताब्दी के लगभग उसे प्रभावित किया हो। 
जो ही, पाँचवी शताब्दी के लगमग ददछ्दिण में भक्ति-प्रधान कैशणव मत 
विकछ्ित हो रद्दा था। दक्षिण में अलवारों ने इसके विकास में विशेष 
सहयोग दिया। अ्रलवार भक्त-कवि थे। इनके गीत दक्षिण के मंदिरों में 
गाये नाते थे। पाँचवों शताब्दी से दसवीं शताब्दी तक इन गौतों का एक 
बड़ा साहित्य एकत्रित हो गया। दसवीं शताब्दी के अंत में इन अलवारों 
के एक सम्प्रदाय नमालवार' के गीतों का संकलन नाथ मुनि ने किया। 
इसका नाम “नालायिर प्रवंधम्‌ है। इसकी कविताओं में कहीं भगवान के 
विरह से व्याकुल भक्त-दृदय की बेदना है कहीं गम्भीर दार्शनिक विचार 
हैं। कहीं ऐसे प्रेम-्गीत जो सूक़ियों के प्रेमगीतों से मिलते-जुलते हैं। 
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प्रबंधम! में बारह कवियों के गीत संग्रद्दीत हैं। इन गीतों के कुछ उदाहरण 
इस प्रकार हैं- 

(१) नारायण मेरा स्वामी एवं सखा है। वह मेरे वर्तमान तथा 
भावी जीवन का एक मात्र आश्रय है । उसने अपने पविन्न करों से मेरे कर का 
स्पर्श किया है । हक 

( २) ग्राम ग्राम यह चर्चा फैल चुकी कि में कुल कलंकिनी हूँ; माता 
पिता तथा अन्य कुटम्बीजनों की उपेक्षा कर अ्रकेली ही उसके पथ पर 
चलती हूँ । क्या इस अ्रपयश के डर से उसे भूल जाऊँ ? नहीं यह नहीं हो 
सकता--देखो, देखो, वह मायापति आ रहद्दा है। उसकी प्रतिमा मेरे नेन्रों के 
सामने भलकने लगी है। 

(३ ) समुद्रमंधन से' उद्भूत अम्बत से जैसे कोई अपना घड़ा 
भरे, वैसे ही मेरी भूखी आत्मा ने तुझे पीकर अपने को परिपूर्ण कर 
लिया है । 

(४ ) जैप्ते भीत पर चित्र चित्रित क्रिया जाता है, वैसे ही तेरे वैभव को 
मैंने अपने हृदय पर चित्रित कर लिया है । 

(५) न भ्षाने मुझ अभागिनी की पुत्री को क्‍या हे, गया है। जब वर्षा 
की भड़ी लगती है तब्र वह ' नारायण था गये नारायण आ गये ? कहती हुई 
नाचती है। 

जब वह वंशीध्वनि सुनती है तब उसे कृष्ण की मुरली का रव समझ 
कर उसे रोमांच दो जाता है। जब वह ग्वालिनों को दधि ले जाते देखती है तब 
“यह बह्दी दही है जिसे कष्ए ने खाया था,” यह कह उठती है। 

यह क्रिशोरी तुके देखने की अमिलाषा में घुली जा रही हे, परन्तु 
तुझे दया नहीं आती | अ्प्नि के सम्मुख रक्खे हुये मोम की सी उसकी दशा 

है। परन्तु तू दृदयददीन दे | 

(६ ) तेरे दशन की श्रभिलापा से मैं रोता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, गाता 
गाता यक्र जाता हूँ, चारों श्रोर प्रतीक्षा के नेत्रों से देखते हुये ठुके न पाकर 
लज्जित हो जाता हूँ | 
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(७) हे मायापति | हे छुन्दर नेत्र बाते ! है लाल पुपमे पद 
मर और नेत्र वाले | दे स्वामी ! तुम किसी दिन श्रात्रों शिठ्से में मुर्े 
देख सदूँ ! । 

(८) अ्रगणित पापों का अनुचर मैंने नव झीवन प्रात रूर लिया टरेः 
मैंने तेरी सेवा स्वीकार कर ली है । कया रस ठुके कमी छोद़ सदझता हट ! 

(६ ) वह भेरीःदृप्टि से दूर नहीं द्ोता; बह भेरे शान-वद्धुओं में 
उम्रा गया है। गुप्त रागों के इस माधुर्य ने भाजर मेरे हृदय में प्रदेश फर 
लिया दे#। 

इन।गीतों के श्राघार पर कुछ विद्वानों का मत दे फि कृष्ण दिए 
के भक्तों कीही कल्पना है।यह अवश्य है कि कृष्ण की रप-फल्रना भें 
दक्षिण के भक्तो का प्रधान दवाथ रहा है परन्तु इससे यह सिद्ध नही होता 
कि कृष्ण का आाविमवि दक्षिण में हुआ, यह श्रवश्य सिद्ध, हो उझ्ता 
हे कि अलवारों क्के घन गीतों ने वैष्णव ( भागवत ) घ्म पे पुमस्त्यान 
केसमय उस पर विशेष प्रमात्र डला। बारटबी शताब्दी के लगमग 
श्रीमद्भागवतः 'का निर्माण हुआ | यह नहीं कहा जा सकता कि भागवत 
की सवना दक्षिण में हुई श्रयता उच्तर में। परन्तु भागवत के कृष्ण 
का. बहुत कुछ रूप द्वाविढ़ दे श्रीर इस अंथ में एक श्रास्यायिका 
ऐसी भी मिल जाती है निससे यह छिद्ध होता है कि भागवतकार भक्ति 
का बन्म द्वाविड़ देश में, उसका लालन पालन मद्दागप्ट्र देश में छर 
उसकी युवावस्था का समय गुजरात में व्यतीत होना ठीक समभते हैं| 
इस कथा में नारद जी ने मथुरा के पास एक स्त्री को रोते देखा था जिसके 
दो बच्चे ये। उसने श्रपना नाप्त भक्ति बताया। उसके साथ के इच्चे 
मतप्राय ये। इन्हें उसने शान श्रौर चैराग्य बताया। इस फया-प्रढंग से 





बह सिद्ध होता है कि बारइवीं शताब्दी के पहले भक्ति ऋमशः द्राविषट 


या पगपक मसल लटकन ३७ क्रतक बाद पा... लत वशक 
#अ्लवार गीतों के .इस अनुवाद के लिये हम पं० द्वारका प्रसाद मिश्र 
के एक लेख के-आभारी हैं। 
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ही. 


प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रतिष्ठित -हो चुक्की थी। उसने शान और 
वैराग्य को पदच्युत करके यह स्थान प्राप्त किया था । | 

ईसा की पहिली शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक ऐसे श्रनेक धर्म 
गंध और पुराण बने जिन्होंने विषपु के अ्रवतारों का वर्णन किया। इन 
ग्रेयों ने चौदहवीं शताब्दी के अ्रन्त में प्रगठ होने वाल्े भागवत घर्म के 
दूसरे पुनरुत्थान में विशेष भाग लिया। ये अंथ नारायणीय, नारद पंचरात्र, 
इरिबंग पुराण, वायु पुराण, बाराह पुराण, श्रम पुराण, द्सिंद पुराण 
और भागवत पुराण हैं | 

नारायणीय में एक कथा है कि नारद वदरिकाश्रम की यात्रा करते 
हैं। वहाँ उन्हें नर नारायण के दशन होते हैं। वास्तव में ये दोनों एक 
देवता हैं। नारायण की प्रकृति का ही नाम नर है। इसमें नारायण के 
चार ब्यूहों का उल्लेख है (१) वासुदेव (२) संक्षंण (३) प्रयुम्न 
( ४ ) अनिरद्ध । इनसे ब्रह्म की उत्पत्ति होती है उससे सारे जड़-चेतन 
संतार की। वस्तुत:नारायण के ये चार व्यूद दार्शनिक क्षेत्र के आदि - 
ब्रक्ष, प्रकृति, मनस श्रीर अइंकार के प्रतीक मात्र हैं। नारायणीय में कंस 
वध के निमित्त वासुदेव कृष्ण के श्रवतार का निर्देश है पर उनकी गोकुल 
लीला का उल्लेख नहीं मिलता | नारायणोय में नारायण के ६ अवतारों 
का उल्लेख दे--बाराह, दृ्तिंह, वामन, परशुराम, राम और वासुदेव 
कृष्ण | वायु पुराण श्रप्मि पुराण और वाराह पुराण में श्रवतारों की 
संख्या दस द्वो गई दे यद्यपि इन अवतारों में मतभेद दै। वायु पुराण में 
शेप चार अवतार दत्तात्रैय, श्रमामी, वेदष्यास और कल्कि हैं। अ्रप्मि 
पुराण भ्रौर वाराद पुराण में ये शेप चार अवतार मत्त्य, कूर्म, बुद्ध और 
फल्कि हैं। हिंद पुराण में विष्णु के इन दश श्रवतारों के साथ कृष्ण 
ओर बलराम का भी नाम जोड़ दिया गया है । भागवत पुराण में अ्रवतारों 
की संख्या आशातीत बढ़ गई है। उसमें कुल मिलाकर ६१ अबतारों का 
निर्देश है। दरिबंश पुराण के ६ अग्रतारों के अ्रतिरिक्त सनत्कुमार, नारद, 
कपिल, दत्तान्रेय, ऋषपम और घम्वन्तरि मुख्य हैं) | . 
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इन सब पुराणों में अनेक अबतारों की फषा पा ऐोना एवं उनको 
संख्या का ऋमशः बढ़ते जाना हमारे लिए एक मदत्वपूर्ण अथ रखता ६) 
इससे पता चलता है कि पहली शताब्दी से बारहवी शताब्दी तक भागवत 
धर सन समान में प्रदलित अनेक देवताओं की सा को स्व्रीकार फरे 
श्रौर उन्हें. विष्णु का अवतार मानकर उन घ॒र्मो फो खपने प्रमाव-प्ेम 
में ला रहा था। इस प्रकार बारइवीं शताब्दी तक वैष्णव घर्म अपने फो 
पुष्ट करता रहा । यद्यपि उसने इस प्रक्रिया में अनेक देवताओं फो अपनो 
उपास्ता-पद्धति में स्थान दिया तथापि उसने सुझ्य रूप से फेबल दो 
अदतारों की प्रतिंठा की। फलतः भैष्णव घ्म के द्वितीय पुनर्पान के 
समय कैवल दो व्यक्तित्व प्रधान रूप से घार्मिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित थे श्रौर 
तलालीन थ्राचायों और स्यों ने इन्दीं को लेकर दशन, धर्म श्रौर काव्य 
की रचना की | 
वैष्णव धर्म के द्वितीय पुनरत्पान का सबसे प्रधान कारण यह था 
कि उस समय बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था शरीर धार्मिक च्षेत्र एक 
प्रकार से रिक्त हो गया था। सम्राट हर्षवर्धन बौद्ों का श्रेतिम श्राप्तय 
या। उसके साय ही भारतवर्ष से बौद्ध घर्म का लोप हो गया। बौद्ध 
धर्म के पतन के बाद भारतीय घार्मिक चलेत्र में धर्म फी तीन घाराय चलीं | 
पूर्व में महायान ने तंत्र-्मार्य और शक्तिपूजा को जन्म दिया। परिचम 
में राजपूत राजाओं के श्राश्नय में शेद धरम का विकाप्त हुआ। समस्त 
दाद्ियात्य में विप्युनूजा प्रचलित हे गई। कुछ ही उमय बाद वैष्णव मत 
उचर भारत में भी आगया | उसने शिव को विधूए की ही शक्ति माना । सारे 
परिचसीय प्रदेश और दक्षिण भारत में विषुु के तोन रूपी--अक्षा, विष्णु तथा. 
शिव--की भक्ष्ति-पूर्ण उपायना प्रचलित दो गई | न्‍ 
आठवीं शता< टी ८ 
उमारल भट्ट के परचाद आचायों' का युग 
प्रार्म्म होता दै। इन श्राचार्यों ने देद, उपनिषद्‌ और पुराणों कौ पा 
बार फिर प्रतिष्ठा की) ये सत्र आचार्य दक्षिण से आये ये और वहाँ 
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के अलवार भक्तों एवं उनके साहित्य से प्रभावित हो चुके थे। शंकराचार्य 
ने जीव और त्रद्म की एकता स्थापित करके शान मार्ग की. प्रतिष्ठा की। 
किन्तु उन्होंने नारायण और शिव के प्रति अनेक भक्ति के छंदों की भी रचंना 
की है। इससे स्पंट्ट दे कि उन पर भी भक्ति का प्रभाव था। उस युग में 
अनेक मत मतान्तर धार्मिक क्षेत्र में विजय प्रास करने के लिये युद्ध कर रहे 
घे। इसलिये उस समय शान मार्ग की प्रतिष्ठा की व्यावहारिक आवश्यकता 
थी जिसे शंकराचार्य ने भली माँति समझे लिया था । 

वैष्णव धर्म में भक्ति मार्ग के प्रवत्तक रामानुजाचार्य हैं। इनको संबंध 
नंमालवबार गीतों के संकलनकर्त्ता नाथ मुनि से जोड़ा जाता है । इससे यह 'स्पष्ठ: 
है कि वे अलवारों की भक्ति से ही प्रभावित हुये। नाथ मुनि के पौत्र 
श्री यामुनाचार्य थे जो ग्यारहवीं शताब्दी में हुये। नाथ मुनि श्री संम्प्रदाय के 
प्रथम आ्राचाय ये | यामुनाचार्य के बाद रामानुजाचाय इसी सम्प्रदाय के प्रधान 
आचाय हुये । उन्होंने दक्षिण के तामिल संतों के ज्ञान और भावों को वेद, 
उपनिपद्‌ और गीता के प्राचीन अंथों से सामंजस्य स्थापित किया ओर अपने 
नये मत की नींव डाली । इस मत में भक्ति की प्रधानता नहीं थी किन्तु उसे: 
एक विशेष स्थान अवश्य प्राप्त था। | ॥ 

रामानुणाचाय का जन्म सें० १०७४ (सण० १०१७३६० ) में हुझ्ा 
यथा। उनकी मृत्यु सं० ११६७ (सन्‌ ११२० ६०) में हुई। उनके समये 
में धार्मिक क्षेत्र में उच्छच्ुलता फैली हुई थी। दाशनिंकफों में शंकर के 
सायावाद का प्रचार था। व्यवहांर में अनेक मत'मतान्तर फैले हुये थे। 
शिव, विष्णु ओर शक्ति की उपासना होती थी। मांयोवाद की 'श्राड़ * में 
नाथ सम दाय अपने योग-मा्ग का प्रचार कर रहाथा | 'पूर्व में एक वाम 
मार्गों स्री-डपासक सद्दज मत का जन्म 'हो गया था। .अिपुरी सुंदरी की 
पूजा प्रचलित थी। ऐसे समय में रामानुजाचार्य ने वेष्णब धं्म का (एक 
नये प्रकार से: संगठन किया -उन्होंने उन संब घर्म-सम्परदायों को स्वीकार 
कर लिया जो शाज्र-विद्दित ये और. उनका वेष्णव धर्म. से संबंध स्थापित 
किया। शंकराचार्य के मायावाद का खंडन करने में उन्हें अ्रपनी शक्ति 
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विशेष रूप से लगानी पड़ी। शंकराचार्य ने बौद्ध शूत्यवाद के खंडन में 
शान का आश्रय लिया था, अतः उनका सक्ति-धर्म आगे नहीं बंढ 
पाया । परन्तु रामानुजाचाय का नया मत जनसाधारण के लिये था; 
इसलिये उन्होंने अपनी उपासना-पद्धति में भक्ति को भी स्थान देने की 
आवश्यकता समझी । वह सुक्ति के लिये शञान को उपादेय मानते थे। 
परन्तु सभी सनुष्यों का ज्ञानी होना असम्मव हे। जो शानी नहीं थे उनके 
लिये उन्होंने भक्ति की योजना की। पेष्णवर्ध्म में द्विजातियों को विशेषाधि- 
कार प्रास था उन्हें भक्ति का आदेश मिला। शाद्दों के लिये रामातुजाचार्य 
ने एक नई कल्पना की । उन्होंने उनके लिए प्रपत्ति का उपदेश दिया। 
प्रपचि का अर्थ है ईश्वर पर सवंधा आधित होकर अपना विस्मरणों 
कर देना | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि रामानुजाचार्य ने उत्तरी भारत के घम- 
ज्ञेत्र में भक्ति का वीज वोया परन्तु उस बीज ने बृक्ष का रूप महण करने 
में कई शताव्दियों का समय लिया | 

रामानुजाचार्य के कुछ द्वी पश्चात्‌ ( बारहवीं शताब्दी ) आंध्र देश 
में: निम्बाक उत्पन्न हुये। उन्होंने भक्ति ओर प्रपत्ति को एक माना। इस 
प्रकार भक्ति के क्षेत्र को विस्तृत किया। रामानुजाचार्य ने नारायण तथा 
लच्धमी को श्रधिक महत्व दिया था परन्तु निम्बाक ने कृष्ण तथा राधा के 
उपास्य माना। उनके कुछ ही समय पश्चात्‌ उनके मतानुयायियों की 
संख्या ब्रज, श्रौर वंगाल प्रदेश में यर्थेट होगई होगी। राधा श्रोर कृष्ण की 
आवतारणा भक्ति आंदोलन की एक बड़ी घटना है। उसने पहिली बार 
संधुरभाव की उपासना को जन्म दिया यद्यपि इससे मिलती जुलती एक 
उपासना पद्धति यूफ़ियों द्वारा इसी क्षेत्र में श्रंकुरित हो रही थी। बंगाल 
में-शक्ति की उपासना के कारण इस प्रकार की मधुरमाव की भक्ति के 
लिए एंठभूमि पहले से वन चुकी थी। ब्र॒ज-मूमि तो कृष्ण की लीला-भूमि 
ही समझी जाती थी। 

रॉमानुजाचार्य के लगभग दो सो वष बाद (सं० १६४ या सन्‌ 


( शण८ ) 


१२३७ ई० ) मध्वाचार्य का जन्म हुआ। इन्होंने वैशग्य तथा नवधा 
भक्ति का प्रचार किया। इन्होंने विष्णु को परमात्मा माना और उनके राम 
क्या कृष्ण अवतारों को उपास्य ठहराथा। उन्होंने कृष्ण पर अधिक बल 
दिया । तदनंतर विषएु स्वामी ने महाराष्ट्र में विष्णु की भक्ति विशेष रूप 
से प्रतिष्तित की 

दक्षिण के आचायों' के भक्ति मत को अधिक सावंजनिक रूप देकर 
उत्तर भारत में प्रचलित करने का श्रेय रामानंद को प्राप्त है। उन्होंने 
रामानुजाचार्य के श्री सम्प्रदाय को व्यापक और लोकप्रिय बनाया । उन्होंने 
जियों श्रौर अछूतों को भी भक्ति का श्रधिकार दिया। विष्णु अथवा नारायण 
फे स्थान पर उन्होंने उनके अवतार रूप राम की भक्ति का उपदेश किया | 
रासानंद का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने अपने 
मत के प्रचार के लिए. संस्कृत का आश्रय छोड़कर प्रचलित भाषा 
का प्रयोग किया | उस समय के हिन्दी में लिखे हुये उनके कुछ पद 
भी प्राप्त हुये ईं। वैष्णव मत के लिये जन-भाषा का प्रयोग एक दूसरी 
महत्वपूर्ण घटना हे। ह 

रामानंद के समय में उत्तर भारत में भक्ति की एक लहर दौड़ गई । 
उसके कई कारण थे। रामानंद ने भक्ति के रूप को सामान्य तथा जन 
साधारण के लिये अधिक छुलभ बना दिया था। शूद्वों और प्लियों को 
भी भक्ति का अधिकार मिल गया था। आओऔर भाषा के प्रयोग के कारण 
दर्शन और धर्म के ऊँचे घिद्धान्त सर्वसाघारण तक छुन कर पहुँचने 
लगेये। 

यद्यपि मध्वाचार्य ने राधा के साथ कृष्ण की कल्पना करके भक्तों को 
मधुर भाव की भक्ति का थोड़ा बहुत श्राभास दे दिया था परन्तु उसका पूर्ण 
व्ेकास आगे के युग में हुआ । हम अनुमान कर सकते हैं कि जिन केन्द्रों 
में राचा-हष्ण की भक्ति घलती रही द्वोगी वहाँ शीघ्र दी इस भक्ति ने 
स्क्वार साव की जन्म दिया होगा। इस भाव के विकास में भागवत ने 
पिशेष सहायता की दोगी। यह सी सम्भव है कि परवर्ती संस्कृत और 
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प्राकृत साहित्य की छज्घार-मावना ने भक्तों की भक्ति को मधुर रस का 
पुट दे दिया हो। जो हो, पंद्रहवीं शताब्दी तक शशड्भार भाव अथवा मधुर 
रस की उपासना इतनी अधिक प्रचलित हो गई थी कि वल्लभाचार्य को 
इसके लिये शास्त्रीय व्यवस्था देनी पड़ी । थोड़े ही समय में सारा उत्तरी भारत 
मधुर रस की कृष्ण-मक्ति से प्लावित हो गया। इसका एक केन्द्र बंगाल 
में था और दूसरा ब्रज, राजस्थान एवं गुजरात में | इस समय पंढ्ारपुर में 
विष्णु ( बिद्ठल नाथ ) की भक्ति और अयोध्या में राम-भक्ति के केन्द्र ये। 
कृष्ण-भक्ति के मधुर भाव की प्रतिष्ठा होने के बाद पढ़ारपुर का केन्द्र उसी 
के रंग में रंग गया। अयोध्या के केन्द्र पर भी विशेष प्रभाव पड़ा। 
तुलसीदास की कविता में यह प्रभाव स्पष्ट है। बंगाल में कृष्ण-भक्ति को 
इंढ़ करने वाले महाप्रमु चैतन्य थे। उनका जन्म सं० १४४२ ( सन्‌ १४८५ 
६० ) में हुआ । वे माघवेन्द्र पुरी के शिष्य थे। यद्दी माधवेन्द्र पुरी बल्‍्लभा- 
चार्य के भी गुरु ये परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ उनके शिष्य दो गये । चैतन्य 
ने राधा-भाव से कृष्ण की उपासना की। उन्होंने राधा-कृष्ण के अ्नन्य 
प्रेम से सारे बंगाल को श्रोत-प्रोत कर दिया। उनका जीवन बिरह तन्मया- 
सक्ति का उत्कृष्ट उदादस्ण है।... 

 वल्लमाचाय का जन्म सं० १५३४ (सन्‌ १४७८ ई० ) में हुआ। 
ये चैतन्य से सात आठ वर्ष बढ़े ये। ये उनके ग्रुद भाई भी ये। दोनों 
ने अपने समय के प्रचलित भक्ति मान को ही पुष्ठ किया। अतः चेतन्य 
और वक्षम के मतों में बहुत कुछ ऐक्य दे। दोनों में मधुर भाव की 
भक्ति का विशेष स्थान है। दोनों में राधा-कृष्ण की भक्ति को एक द्दी 
महत्व दिया गया है। अन्तर केबल इतना दै कि चैतन्य सम्प्रदाय में 
भावुकता को अधिक स्थान मिला है। कृष्ण की रास लीला के श्रनुकरण 
में चैतन्य सम्प्रदाय में गान, वाद्य, रृत्य और कीर्तन को विशेष स्थान 
मिला । सम्भव है कि छत पर सूफी मत का प्रभाव पड़ा हो। वल्लस 
सम्प्रदाय की भक्ति अधिक संयत है। उसमें पूजा विधि का महत्वपूर्ण 
स्थान है। वार्ता से पता चलता हे कि वल्लभाचार्य ने कीत॑न का प्रबन्ध 
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भीनाथ जौ को स्थापना के कई वे वाद किया | सम्भव दे कि इसका कारण 
चैतन्य सम्प्रदाय का प्रभाव हो क्‍योंकि चैतन्य ने स्वयं ब्रज की यात्रा की 
थी तथा जीव गोस्‍्वामी आदि उनके अनुयायी ब्ज-में बहुत दिन तक 
रहे थे | श्रीमाय जी के मंदिर का प्रबन्ध भो लगभग बीस वर्ष तक बंगालियों 
के हाथ में रहा। हस प्रकार चेतन्य सम्प्रदाय की भावुकता और रसिकता 
वल्लभ सम्प्रदाय को बहुत समय तक प्रभावित करती रही । 

वैष्णव घमम के द्वितोय पुनरुत्यान में वल्लमाचार्य के पुष्टिमार्ग का विशेष 
हाथ है। सूर के दाशनिक उिद्धान्तों का अध्ययन करते समय वल्लभ के 
सिद्धान्तों और पुश्टिमार्म पर प्रकाश डाला गया है अतः यहाँ सामान्य रूप से 
उसकी चर्चा की जायगी | 

संवत्‌ १५४८ (सन्‌ १४६४२ ई०) में वल्लभाचाय बज में आयें 
ओर श्री गोवर्घन जी पर श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की। 
श्रीनाथ जी की पूजा का उत्तरदायित्व अपने कुछ शिष्यों पर सौंप 
कर वे किर यात्रा को निकले। तीस वर्ष की आयु में उन्दोंने तीन 
बार भारत-शभ्रमण किया। उनकी यात्राओं ने उनके मत-प्रचार के 
लिये मार्ग प्रशत्त किया। सहलों लोग कऋृष्ण-भक्त हो गये । दूधरी 
यात्रा के समय उन्होंने काशी में अपना विवाह किया। तीसरी 
यात्रा समाप्त करने के बाद वे प्रयाग के समीप अड़ेल नामक ग्राम में घर 
बना कर गाहंस्थ्य जीवन व्यतीत करने लगे। वहीं उनके दो पुत्र हुये। 
अंत समय में वे सन्यासी हो गये । देद्दावतान काशो में हुआ | वल्लमभाचार्य 
ने वैष्णव घर्म को दो विशेष प्रकार की भक्ति-पद्धतियाँ दीं। एक तो राधा- 
कृष्ण की मधुरभाव की उपासना जो चैतन्य सम्प्रदाय में भी प्रधान रूप 
प्रात्त कर चुकी है | दूधरे प्रकार की भक्ति बल्‍लभाचाय की मौलिक कल्पना 
है।यह अवश्य है कि भागवत में श्री कृष्ण की बाल-लीला का वर्णन 
ऐ श्रीर पंचरात्र में बरात्तत्य भक्ति फो भी भक्ति का एक, अंग माना 
गया है | परन्तु व्यवद्यार में वात्सल्य भक्ति की स्थापना करने का श्रेय 
मम्यूण रूप से बल्लमाचाय को है। भक्ति के इन दो प्रकारों ने वैष्णव 
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धंम का रूप ही बदल दिया, वह स॑ साधारण के लिये अत्यन्त सइज हो 
गया | उसमें वात्धल्य हृदय प्रौढ़ क्री पुरुषों और प्रेम संस्काररूर्ण युवती 
युवतियों--सभी के लिये स्थान था| यही कारण था कि लगभग चार सौ 
बरस तक सारा उत्तर भारत राधा कृष्ण के नाम से गूँजता रह श्रौर उत्तर 
भारत की सभी सापाओं का साहित्य उसी में रंग गया। उनके शंदोलन 
ने भारतीय चित्रकला में राजस्पानी और कांगड़ा शैली को जन्म दिया। 
भगवान क्षृष्ण के जन्म से लेकर उनके स्वर्गारोहण तक की सभी 
लीलाएँ साहित्य, चित्रकला, मूर्तिकला और जन-गौतों के द्वारा सहर्खों वार 
अमिव्यक्त हुई | 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि वल्लमाचाय के पुष्टिमाग में मध्य- 
युग की संध्कृति के निर्माण में विशेष रूप से भाग लिया। उसके बाल- 
कृष्ण प्रत्येक घर में जन्म लेने लगे। उसकी राघा कृष्ण के संवन्ध की मधुर 
कल्पना ने भारतीय घरों में प्रेम के परिष्कृत रूप की प्रतिष्ठा की। बाद 
के शज्बार काव्य की धारा ने राधा-कृष्ण को लेकर साहित्य और धर्म 
का कुंछ उपकार भी किया परन्तु इसके लिये वल्लभाचाय श्रीर उनका पुष्िटि- 
मार्ग उत्तरदायी नहीं है। यह उस युग की मनोवृत्ति का प्रभाव है जिसमें 
वेल्लभाचाय के शिष्यों का जन्‍म हुश्ना या तथा जिसमें ठन लोगों से काम 
किया था | 

स्वयं वल्‍लभाचाय के इृष्देव बालक कृष्य हैं। उन्हें भीनाथ जी 
का बाल-कृष्ण, गोपाल कृष्ण और नवनीत प्रिय रूप ही अधिक झसि कर 
प्रतीत हुआ। वल्‍्लभ सम्प्रदाय की पूजा-विधि से अब भी यह वात 
संपरष्ट हो जाती है। भगवान का दैनिक कार्यक्रम बालक का ही है। प्रातः 
काल सो कर उठने से रात्रि में शयन तक की दिनचर्या में आठ दर्शन 
होते हें-"-( १) मंगलाचरण (२) शज्आार (३) ग्वाल रूप (४) 
राज भोग ( ५ ) उत्थापन (६ ) भोग ( ७ ) संध्या आरती (८) शयन | 
वल्‍्लभ सम्प्रदाय का प्रधान केन्द्र गोकुल है। उसके - मुख्य मंदर्दिर 
में नवनीत प्रिय भगवान की दी प्रतिष्ठा है। इससे यह स्पष्ठ हो जाता है 
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कि यद्यपि वल्‍लभाचार्य की सारी लीला कृष्ण-प्रिय थी और उन्होंने राघा को 
अपने मत में स्थान देकर मधुर भावना की उपासना को स्वीकार भी कर 
लिया था तथापि उनके इष्टदेव नवनीत प्रिय बालक कृष्ण ही थे। 

वल्‍्लभाचार्य की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके सम्प्रदाय में राधा का महत्व 
अधिक बढ़ा होगा । सम्भव है कि यह चेतन्य मत का प्रभाव हो। वल्लभा- 
चाय के समय में ही श्रीनाथ के मंदिर में बंगाली वैष्णव पूजा के लिये 
नियुक्त किये गये थे। सम्मव है कि उस युग की शज्ञार-प्रियता के 
कारण ऐसा हुश्रा हो, जिसकी भाँकी मुग़ल सम्राठों के वैभव में मिलती 
हे।जो हो पुष्दि मार्ग ने हिन्दी में जिस साहित्य को जन्म दिया उससें 
राधा-कृष्ण के प्रेम को लेकर शज्जञार रस ही अधिक प्रस्फुटित हुश्रा। 
अप्टछाप' के कवियों की जीवनियों के पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि सम्प्रदाय में दीक्धित दोने से पहले उनमें रसिकता की मात्रा अधिक 
बढ़ी हुई थी। राधा-कृष्ण की प्रेम-लीला सम्बन्धी श्ज्ञारिक पद गाकर 
उन्हें अपनी मनोब्ृत्ति के विपयंय का श्रच्छा अवसर मिला। विट्वुलदास 
के समय में तो सम्प्रदाय ने राधा को और भी अ्रधिक महत्व दे दिया। 
उस समय के अन्य घमं-सम्प्रदायों और युग की सामान्य प्रवृत्ति को 
देखकर यह्ट नहीं कद्दा जा सकता की परवर्तीकाल में अ्रनाचार बढ़ाने का 
कितना दोष वल्‍लभाचारय के पुष्टिमाग पर डाला जा सकता दै। परन्तु दो 
शताब्दियों बाद इस सम्प्रदाय के आधघारों में शियिलता अवश्य आ 
गई थी | 

संक्षेप में, वल्लभाचार्य के पुष्टिमार्ग तथा अ्रष्ट-छाप द्वारा प्रकाशित 
उसकी कविता ने मध्ययुग के मानव जीवन को सरत और सौन्दर्य प्रिय 
पनाया । निर्माय न्यू साहित्य, संगीत श्रीर कला एक नये जीवन से श्रोत 
प्रीत दो गये । उसने मानव संस्कृति के ऐसे कोनों का स्पर्श किया, मिनकी 
श्रोर उस समय तक भारतीय धर्म व्यवस्थापकों, साहित्यिकों और कलाकारों की 
इप्टि नहीं पहुँची थी । 


र्‌ 


राधा 


राधा का व्यक्तित्त ऐतिहासिक नहीं है। वद दाशनिक घम्म-अम्पों 
और कवियों की चूक है। उसके व्यक्तित्व का निरंतर विकास होता गया 
है, यहाँ तक कि हमें यूरदास के काव्य में उतका एक पूर्य चित्र मिल 
जाता है। यरदास के समय से श्रव तक राघा के चरित्र में कोई विकास नहीं 
हुआ है। 

महाभारत में कृष्ण के जीवन का पहला पूर्ण चित्र हमारे सामने 
उपस्थित होता है। परन्तु इसमें गोप-लीला का अभाव है। महाभारत में 
ने गोपियाँ हैं, न राघा। गोप-लीला का परिचय हमें पहिली बार 
श्रीमद्भागवत में मिलता है, परन्तु कृष्ण की ग्रेम-लीला में भाग लेने वाली 
असंख्य गोपियों में राधा कहीं भी नहीं हे। सारे भागवत में कहीं उसका 
नाम भी नहीं आया है। इस अन्य में एक स्थान पर कृष्ण की एक विशेष 
प्रिय गोपिका का उल्लेख है। इस गोपी ने पूर्व जन्म में कृष्ण की 
आराधना की थी। उसके विशेष प्रिय होने का कारण भी यही दे। सम्तव 
है कि इसी बात से बाद में राधा नाम की एक विशेष गोपी की कल्पना 
की गई हो जो कृष्ण को विशेष प्रकार से प्रसन्न करती है | इरिवंश 
पुराण और विषएु पुराण में भी राघा के चिन्ह नहीं मिलते। ईसा की 
दूसरी शताब्दी में लिखे गये भार के नाठकों में भी राघा का नाम नहीं 
आया है' | 


१. राधा शब्द संस्कृत घातु राघू से बना दे जिसका श्र्थ है सेवा करना 
अथवा प्रसन्न करना | 


२. कृष्ण की बाल-लीला के संबंध .का एक नाटक बाल चरित्र है| 


( रेप ) 


परन्तु खोज द्वारा पता चलता है कि राधा की कल्पना पदिली शत्ताब्दी 
अथवा उससे भी पूर्व काल में हो चुकी थी। संस्कृत अन्यों में राधा का 
पहला परिचय दसवीं शताब्दी में मिलता है परन्तु देशी भाषाओं में राधा 
का उल्लेख इससे पूर्व आ जाने के कारण उनका इतना महत्व नहीं रह 
जाता। देशी माषा लोक-सावना के अधिक निकट थी। अनुमान यह 
होता है कि राधा के संबंध में जन-गीत प्रचलित रहे होंगे। देशी भाषा 
के कवियों ने अपने काव्य में उनके प्रभाव को ग्रहण किया। दसवीं 
शताब्दी के लगभग जब कृष्ण के लिए उनकी शक्ति के नारी-रूप की 
कल्पना करने की आवश्यकता पड़ी तो घम-व्यवस्थापकों ले जन-समाज 
में प्रचलित और कृष्ण से संबन्धित राघा को कृष्ण की पत्नी के रूप में 
अहण कर लिया । हु 

भाषा-काव्य में सबसे पहले राधा शब्द प्राकृत की गाया सप्तशती! 
में पाया जाता है जिसका निर्माण काल विक्रम संत्रत्‌ के आविभाव काल 
के निकट है। इससे कुछ ही समय बाद के ग्रंथ ' पंचतंत्र” में इसी राधा का 
नाम आता है । का 

धर्म ग्रन्थों में राधा का पहला विशद चित्र ब्रक्मवैवर्त पुराण में 
मिलता है जो भागवत के बाद का अंथ है' | इसके कुछ दी समय, 
बाद निम्बार्क श्रौर जयदेव का काल आता है। निम्पाक ने राधा को 








उसके अन्य नाटक दूत-वाक्य और दूत घटोत्कच हैं। भास के समय के 
सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान उन्हें ईसा-पूर्व का रचा 
दुआ समभझते दें अन्य विद्वान उन्हें तीसरी शताददी के श्रन्त अ्रथवा चौथी 
शताब्दी के श्रन्त में लिखा हुआ स्वीकार करते हैं। इमने उनका निर्माण 
काल बीच का मान लिया है। विशेष परिचय के लिये देखिये जेसवाल 
ओर स्टेनकोर्नों की खोजे श्रीर विन्टरनीज़ का गन्य---90798 20907॥8 
०६ वि्वीशा आछाफंगए8 9. )39. 


१. दसवीं शताब्दी के लगसग। 


( कप: ) 


कृष्णा की मूलं-प्रकृति कद्दा है*। जयदेंव के ग्रन्य 'गीत-गोविंद! में राघा 
का जो केलि विलासमय चितन्न उपस्यित होता है; उससे यह स्पष्ट दो 
जाता है कि उस युग में राघा की प्रतिष्ठा परमाशक्ति के रूप में हो चुकी 
थी? | इस समय तक राधा का कृष्ण की वाल-लीला के साथ सम्बन्ध नहीं 
जोड़ा पया था। इससे पहले राधा को वैष्णव 'धर्म की उपासना-पद्धति में 
स्थान नहीं मिला था! | काव्य में अवश्य राधिका का प्रचलन द्वो गया 
था। जयदेव के कुछ ही परवर्ती आनंदवर्धनावार्य के ध्वन्यालोक में 
दो श्लोक राधा के सम्बन्ध में मिलते हैं। 

इस प्रकार हम चौंदहवीं शताय्दी में पहुँचते हैं।इस समय भागवत 
सम्प्रदाय का नये रूप से विकास हुआ आचार्यों ने कृष्ण के साथ राधा 
की उपासना को भी मान्य समझा । कवियों वं मक्तों ने राधा कृष्ण का 
संबंध पूर्णतः जोड़ दिया। इस समय के 'गोपाल तापनी उपनिपद्‌! में 
राधा का वर्णन कृष्ण की प्रेयसी के रूप में हुआ है । ' 


अगली शताब्दी में राघा कृष्ण का काव्य में प्रचुर प्रयोग हुआ है | 
विद्यापति ओर उनसे कुछ पहिले उमापंति ने राधा-कृष्ण की श्ज्ञारिक 
लीलाओों को अपने गीति-काव्य का विषय बनाया। यह मध्य प्रदेश 
पूर्वी भाग की बात दै। अधिक पूर्व बंगाल में इसी समय चंडीदास 


१, श्रंगे तु वामे दृपभानुजां मुदा | 
विराजमाना मनु रूप सौमगाम | 
. सखी सहले; परिसिवितां सदा ; 
'स्मरेमूदेवीम्‌ सकलेष्ट कामदाम्‌ ॥ 
दश श्लोकों ( स्तोत्र 
२. जयदेव का समय बारहवीं शताब्दी है । 
३. निम्बाक के पहले भागवत पुराण के आधार पर माधव सम्प्रदात की 
प्रतिष्ठा हो चुकी थी। परन्तु इसमें द्वतवाद के सिद्धान्त पर क्ृष्णोपावना को 
ही स्‍थान दिया गयो है|.  *: 


( शृ्ठ६ ) 


ने कृष्ण काव्य की रचना की। दक्षिण-पश्चिमी भारत में भी राधा-कृष्ण 
का चरित्र काव्य का विषय बना ' गुजरात में नरसी मेहता ने राधा-कृष्ण 
विपयक रचनायें कीं। मीराबाई ने राजस्थान में सधुर भाव से कृष्ण कौ 
उपासना की । उनकी कविता में वे स्वयं राघा-रूप से उपस्थित हैं। इस 
प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त तक राधा-कृष्ण 
की युगल जोड़ी की प्रतिष्ठा हो चुक्नी थी। उनके विषय में जो रचनायें की 
गईं उनसे यह भी स्पष्ट है कि राधा-कृष्ण का सम्बन्ध गोपियों के सम्बन्ध के 
बाद हुआ जब कि दोनों तरुण हो चुके थे। वाल-लीला श्रीर तरुण कृष्ण 
की प्रेम लीला में संबंध श्रगली शताब्दी में सूरदास ने जोड़ा। यह भी 
अनुमान क्रिया जा सकता है कि पश्चिम में राधा कृष्ण का रूप धार्मिक 
अधिक था | वह भक्ति श्रौर उपासना का विपय बनाया गया था। परस्तु 
पृ में उसके काव्यात्मक अंग अ्रधिक विकसित हुये थे। सम्भव है कि 
इसका कारण यदद हो कि राधा की उपासना पहले भागवत पुराण के आधार 
पर पृन्दावन में आरम्भ हुई' ओर वहीं से वह बंगाल तथा अन्य स्थानों में 
पहुँची । बंगाल में पहुँचते पहुँचते उसमें उपासना भाव से अधिक काव्य 
और रख की प्रतिष्ठा हो गई | महाराष्ट्र के ब्रज केन्द्र से निकट होने के कारण 
उसमें उपासना का भाव श्रधिक रहा । 


तत्पश्चात्‌ चैतन्य महाप्रभु श्रीर वल्‍लभाचार्य का जन्म हुआ। ये 
दोनों अपने पृववर्ता कवियों तथा श्राचार्यों से प्रभावित हुये। वल्लभाचाय 
ने विधा स्वामी से प्रभावित होकर राधा की उपासना की प्रतिष्ठा की। 
उन्होंने बाल-कृष्य को अपना उपास्यदेव माना और नवनीत प्रिय के; 
साम से उनकी स्थापना की । उनके सम्प्रदाय में राधा नवनीत प्रिया हो 
गई । इस प्रकार कृष्य की बाल-लीला एवं तझ्यु-प्रेम-लीला के सामंजस्य 
उत्न्न करने फा अवसर उपस्थित हुश्मा। सूरदास ने राधा-कृष्ण के प्ररुंग 
पर अपनी छल्पना झा प्रकाश डाला और किशोर-फिशोरी की प्रयम भेंट मे 


१. फकदर के मतानुसार ११०० ६० शताब्दी के लगभग 





( :श८७ ) 


लेकर कुंसत्तेत्र से लौटने पर कृष्णु द्वारा राधा को पत्ली-रूप में स्वीकार 
करने की कथा तक एक पूर्ण विकसित जीवन-चरित्र उपस्थित किया । चैतस्य 
महाप्रभु ने भी अपने सम्प्रदाय में राघा को महत्वपृर्ण स्थान दिया | राघा 
के महाभाव को प्राप्त करना भर का सर्वोत्तम लदय था। 


परबर्ती काल में राधा को लेकर मक्ति मार्ग में अनेक दोष आ गये | 
एक मत राधा को ही अ्रन्यतम उपास्य मान कर उठ खट्ठा हुआ । बंगाल 
में शक्ति-पूजा तथा तंत्रवाद ने राघा की भक्ति को विशेष रूप से कल्ुपित 
किया | स्वयम, बललस सम्प्रदाय में वल्लभाचार्य की मृत्यु के उपरांत 
विद्वलनाथ ने सम्प्रदाय में राधा को विशेष स्थान दिया और अपने दार्शनिक 
दिद्वान्तों में भी अपनी प्रतिश् की । 
जयदेव की राधा प्रेम-विहला हैं | कृष्ण की अनेक गोवियों में, से एक 
वह भी हैं। वे जानती है क्रि उसके कृष्ण विलास 
जयदेव की राधा चतुर हैं। उनके सोन्दर्यरे पर व रीके गई है। वह 
जानती दे कि कृष्ण अनेक सुंदरियों के साथ स्मण 
करते है * | परखु उसे उनसे कोई ईष्यो नहीं वह यह सब सहन कर सकती 
है। उसे केवल कृष्ण चाहिये मिनके सौन्दर्य और विलास चाहुर्य ने उसे 
मुग्ध कर लिया है। वह स्वयं विलाव-केलि-प्रिय है। वह प्रगल्मा हे परस्तु 
प्रेमांषिक्य के कारण उतकी लज्जा बाढ़ के टूट जाने पर नदी के जल की 
तरद उछुछुल रूप में बद जाती है। उसके प्रेम का वेग श्रगाघ है अतः उसकी 
निरंकुशता भी उसका सौन्दर्य है । 





१. राघा स्वामी मत | 

२. बंगाल में प्रचलित सद्दालिया पेष्णुव सम्प्रदाय की धारयाओं से इस 
बात की पुष्टि होती है। बंगाल में परकीया-रूप से राधा की उपासना सी 
प्रचलित है। ; 

३. प्रथुर पुरनदर घनुरण रंजित भेदुरु मुदिर सुवेशम्‌ | 

४. गीप फदम्ब नितम्बबती मुख चुंबन... ,... . . | 


( रघ्क ) 


जिस प्रकृति के 'बीच में जयदेव ने राधा-कृष्ण की विलास-लीला का 
चित्रण किया है वद विलास और काम की उद्दीपन सांमग्री से भरी पढ़ी 
है। इस प्रंकार वह राधा-कृष्ण की लीला के लिये उपयुक्त पृष्ठभूमि उपस्थित. 
करती है* | ह 
जयदेव ने विलासिनी, प्रेमाकुला और यौवन प्राप्त राधा का चित्रण 
है। विद्यापति अपनी राधा को वयःसन्धि को अवस्था 
विद्यापत्ति की राघा में उपस्थित करते हैं, उनकी यद्द उष्टि अदुर्ृत* है। 


१. मेपमेंदुसम्बरं वन भुबः श्यामास्तमालद्ु॒ुमै-- 
स्छखभीनरय स्वमेव तमिदं राघे गहं प्रापय । 
इत्थं नंद निदेशश्लितयो: प्रत्यध्य कुज द्रुमें--- 
राधा माधवयोज॑पन्ति यमुना कूलेरह: केलयः । 
ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे । 
मधुकर मिकर करंवित कोकिल कूजित कंज कुटीरे | 
विदरति हरिरिट् सरस वसन्ते। 

२. शेशब यौवन दुह्ु मिलि गेल। 
अ्रवनक पथ दुद्ँ लोचन मेल |. 
वचनझ चातुरि लहु लहु दास | 
घरनाीए चाँद करत परकात। 
छुने-छुने नयन फोन अनुसरद.। 
छुने-छुने बसन धूलि तनु मर । 
छुने-छुने दसन छुटा-छुट दास । 
छुने-छने श्रधर श्रीज कर वात । 

तथा-- 

जादहाँ-जादाँ पद युग धरदह।॥ 
ताँदीताँदी सरोगद्र. भरद । 
जाहाँजादों. मलकेत  अंग। 
ताहीँ-ताहाँ.. विय्ञरि. तरंग । 


( रसथ६ ) 


उठ समय राघा भोली किशोरी है। कुछ समय बाद 5. क कर 
हे। उठी उप उसका परिचय कृष्ण से शत है पक कक 
है [ इसके वाद राधा-कृष्ण के श्रनेक संयोग "पियोग फ भनेक विष गा 
सामने उपस्थित होते हैं। विद्यापति ने दूतोडम का बिस्तृत चित्रए हिया 
है। कृष्ण के मिलन और विद दोनों अवसरों पर दोनों पष्ठ को दूविशं 
अपने काम में बढ़ी तत्परता से लगी दिखाई देती हँ। धंत में झ़र पा 
इष्ण का मिलन होता है तो राघा के श्रानंद का एछुना हो नही, पह मिश्श 
पहती है-- 

कि कहव रे सलि श्रानंद ओर । 

बिर दिने माधव भंदिर मोर || 

दाब्न बन्त जात दुख देत। 

हरि मुख देखते सब दुल गेल ॥ 

पाप सुधघाकर जत दुल देल। 

विया मुख दस्सने तत मुख भेल || 

यतहुँ श्राहिल मोर दृदयक साथ | 

ये सत्र प्रल हरि परसाद॥ 

रमस आ्ालिंगने पुलकित भेल | 

अधघरक पने बिरद गुर गेल॥ 

रंचे। में विद्यपति की राबा आरम्म में किशोरी 

विला। प्रिय है, अंत में हृदय मन से कृष्णमय हं। गई 
परिसम्ात्ति अनिव॑चनीय उल्लास में हुईं 
नेंद-प्रधान रूप का अविभानित अंग हट 


. $आध ऑंचर बंध श्र 77 ऊर 7८ न ४; कप थक 
१ श्राध श्रौँचर संत आध बदन हाँस आई मयन तरस | 


श्राध उरज देरि श्राध श्रांचर भरे तत्र धघरि दगधे अनेंग | 
दान मुकता पति श्रथर मिलायत हद मृदु कहतदि भाषा | 
मु सा मरु०--१६ 


है, बीच में क्ुघ एव 
| उठ समय उध्बी 
है। बढ कृष्ण के लीलामय फ्रीए- 


(: ६०६ 3 


चण्डीदास की राधा जयदेव तथा विद्यापति की राघा ,से भिन्न , हे 
उसका निर्माण श्रधिक कोमल एवं , भावुक तत्वों से 
लयडीदाप्त की राधा हुआ है-। .आदि से. अंत तक वह अश्रु से, गढ़ी हुई 
मूर्ति हें। उसके प्राण कृष्ण में । हैं? | .उसकी प्रीति 
अदभुत है । वियोग की तनिक.सी आशंका से वह पागल हो जाती है। 
उसे कृष्ण की अनंतसंगिनी होने. की ही .अमिलापा है। उनके साथ 
बलास-रत होने . की नहीं। चशण्डीदास ने राधा-कृष्ण - के मिलन में गुर 
जन, ननद श्ाद द्वारा बाधा पड़ने की कल्पना करके राघा. को परकीया 
बना दिया*। परन्तु इन्हीं बाधाओं के कारण राधा के प्रेम में जिन 
अत्यंत कोमल और सूद्म मानसिक परिस्थितियों और हृदय-गत भावों 
का चित्रण हो सकता दे, वह विद्यापति में नहीं है। चण्डीदास की राधिका 
तन्मपता में अद्वितीप हैँ। कलंफ॒-सय, गुर-जन बाधा, स्वमाव-अन्य 
१. “विद्यापति की राघा कई चित्रों का समष्टि रूप है। जयदेव की 
राघा की भांति उसमें शरीर का साग अ्रध्रिक है, छृदय का कम >< ८ »< »८ 
चंटीदास की राधा में मान करने की क्षमता भी नहीं है। दसों इद्रियाँ 
तो छुग्च है मन मान केपे करे १ वह श्रपूव तन्‍्मयता है” 
( डा० दिनेश चंद सेन ) 
“त्रद्यापति को राघा में प्रेम की श्रपेक्षा विलास श्रधिक है; उसमें 
गर्मी रता का अठल स्थैय नहीं है. .....?” | । 
मद्दाकति रवींद्रनायथ ठाकुर 
 तुम,मोर पति तुम मोर गति मन नादिं श्रान भय | 
फल की बलिया टाके सब लोके तहाते नादिक दुख |, 
तो भार -लातिया कलंफेर हार, गलाय परिते सुर |... 
पर गुद जन ननदी दासन, -विल॑गे बादिर है नू।, 
प्रदा मरि-मरि, संकेत कि, यत् ना यातना दिनूं | 


रे 


न्ध्ज 


( २६१ ) 
था का््रों' मिलन-भय और भावत्री संनेगामंद को करना से रे पुशप 
प्रेम व्यक्त का निर्माण हिया दे। वियारते को बन, मय 
रब यौतना सथा से चंडोदास की प्रेमनर्भीर, सापुओं पर इक मद 
से पद-पद पर श्राशंकित राधा का चित्र ही प्रधित ठशशर धीरे एल 
हुआ है। उसमें परमात्मनत्त के दिए प्य > गाया ४ 7 
बड़ी तफलञता से प्रस्कुद्ित हुई है। चंडोदास पे. 7 
ही नहीं है, उनही भक्त है) अधिकांश 
और कुछ भी नहीं है" 

बयरेद, विद्यापति, चंडीदाप्त श्रौर धूरदा 
ने सषा के चरित्र को झपने हृदय के सारे रस प्रौर खर्मों गाए। 
शक्ति मे मंडित किया दे। उन्होंने राधा-कृष्य को 
बात ग्दित एवं बर्नित नहीं उमझो। उनके पाव्य 


शूद्वारिक्त  वदि थे भक्त है, तो वे श्ररने उपालदेय 
वाउनाधान चित्र क्यों उपत्पित करते है ! 


यह प्रश्न आत हमारे मन में इसलिये उठता है हि हम दिश्यास ४! 
भूमि से दूर जा पढ़े हैं। दूसरे मध्ययुग की प्रश्ठभूमि को मोड़ फ्रर 
हम इन कवियों के काध्य को अपने सामने रखते हैं। हर्ीलिये यह परत 
इमरे मन में प्रधान है। ढया हम यह नहीं समझ सकने कि मप्यमुय के 
कवि और भक्त दो अलग उत्ता नहीं रखते थे और जिम शझट्षार का गरशग 
उन्होंने किया हट वह एक अल्ीक्रिक ध्यक्ति का ख्र है कत एस 
राषा कृष्ण के शक्बार छे पीछे उत्सुकता, प्रेम श्रौर विदवता से भरें 


३. पढ़ भय उठे भने एद भय उठे। .., 
जा जानि कानूर प्रेम तिले जान छोटे 


२. गोप गोपालि की द्वाम श्रति दिना ना लानि भगन पूजन | 
पीरीति रखते, ठालि तनुमन दियद्धि तोमार पाय | 














( र६२ ) 


हृदय की कांकी नहीं पाते ! जयदेव अपने काव्य को “ सरव हरि स्मरण ?? 
कहते ह। विद्यापति अपूर्व रूपवती राधा के चरणों में अपने काव्य को 
पुप्पांजाल के रूप में उपस्थित करते हैं। 
देख देख राधा रूप अपार | 
अपदव के विद आनि मिलाश्रोल खिह्तिन लावनि सार ॥ 
अंगरि श्ंग अनंत मुरछायत देरिये पड़ह अधीर।. 
मनमय कोटि सथन कद जे हरि से हरि मसदिमदह गोर। 
कत कत ललुमी चरन तल ने उछे रंगनि हेर विभोर ॥ 
फद अमिलाप मनहिं पद पंकज श्रद्ो निशि केरि श्रगोरि ॥ 
चंडोदास की राघा तो प्रेम-विहल, आकुल-दूृदय, तनन्‍्मयाततक्त भक्त 
का दी रूप 
कफानू से जीवन जाति प्रान घन ए. दुद श्राँखिर तारा।. 
परान अधिक हियार पुतली नििपे नित्िपे द्वारा। 
उधर यूरदास राघा के चरणों में प्रणत दाते हैँ और उनसे कृष्ण 
की भक्ति माँगते हैं । 
इन उदरगणो से यह स्पष्ट दे कि शज्गार-चित्रण के समुद्र के केन्द्र में 
पहुंच कर भी मध्ययुग के इन कवियां ने अपने. भ्रव लक्ष्ष को भुला! 
नहीं दिया। उनका मद उसी झोर रहा। यह,श्रवश्य है कि उन्होंने 
प्रस्येक पद में इस शक्भार-लीला की श्रलीकिकता का. रोना नहीं रोया ॥ 
प्‌ एक बार संरेत करके सामने से हट गये। यदश्यति उन्होंने स्वयंप्र उस 
सत्य को नहीं भुजाया। आ्राज हम भज्ते ही यह बात ने सम, मध्ययुण 
का मच शोर विश्यात्ती श्रोता इस तत्व को समझता था | 


बासतत में, राघा ने मध्ययुग को भक्ति को एक नया रूप दे दिया ॥ 
उससे मपुर रस की सदज साधना को जन्म दिया। हंस साधना में कठिन 


[मै देते, योग खाथया वासना के चेद-विहित पुरातम नित्य अथवफ 
हम पक कर्ता (यश, याग मंत्रादि ) को कोई स्थान नहीं मिला) यदि 


( र६३ ) 


स्पान मिला भी तो गौण। भक को केवल श्रपने इन्द्रियों की आसक्तिः 
के केन्द्र का विपयंव करना पड़ता था । उसकी लौकिक प्रीति ( बासना ) 
ही श्रलौकिक सत्ता की ओर उन्मुख की जाती थी* | उसका ध्येय विद्या- 
पति की इन पंक्तियों में स्पष्ट है -- 
जनम अवधि दम रूप निद्दारलु 
नयन न तिरपित भयल । 
सेद् मधुर बोल श्रवण सुनलु, 
--. शुतिपषष परसे न गेल॥ 
इसी श्रपूव रूप और स्वर को मध्ययुग के मनुष्य ने भक्ति-भाव, रस, 
अलंकार, भाषा श्रौर श्रपनी ऐन्द्रिय वासनाओं के द्वारा श्रपने लिये सुलभ 
ओर साकार बनाने की चेष्टा की है। यहा उसकी साधना है। यही उसकी 
भक्ति है। यही उसकी कविता है। यहीं पर उसने राधा के महत्व को: 
समभा है जो कहीं उसके लिए कृष्ण की लौला के रस को प्राप्त करने 
का साधन है श्रीर कद्दीं स्वयं साध्य है । 


बे 


पुनश्च 


लखनऊ विश्वविद्यालय के डा० दीनदालु गुप्त ने श्र 
का अध्ययन! में सूरदास की जीवनी ओर रचनाओं 
उपस्थित की है | उन्होंने इस ग्रंथ में सूरदास का साहित्य 
नहीं किया है, वे परमानन्द और नंददात की ही वू 
हैं| इस नग्रीन सामग्री की ओर इंगित करते हुए 
निष्कर्पा को यहाँ रख देते हैं । 
डा० गुप्त ने उस सारी सामग्री क्री विशद परीक्ष 
पुस्तक के सूर के जीवन-चरित 
सामप्रो ब्रह्ममद्ट वाले साहित्य लद॒गी के 
आर अ्रप्रामाणक ही मानते ई। 
भी उपध्यत की है जो प्रधानतया बल्लम-सम्प्रदाथ से 
थ्रा गुताई जी के सेबकन की वार्ता, बह्म-दिग्विजय, रे 
तथा चौरातसी बेप्णवन के चरित्र, श्रा द्वारिकानाथ जी प्र 
गिरिचर लाल जी महाराज के १९० बचनामसृत, नागर 
की वार्ता, चौशसी भद्दनाममाला (संतदास कृत ) 
इसके श्रतिरिक्त उन्होंने व्यासवाणी को भी वाह्मतामग्री 
किया दे | इन वाप्रसान्नियों से सूर फे जीवन तथ्यों में ये 
री निश्यय बना सके हैं | इनमें सबसे मुख््य अंध ८५ 
धीर चीरासी वार्ता पर दरिराय जी का भावप्रकाश 
२--एरियाय जी ने घूर के पदों की संख्या 'लक्षावरि 
लयाता से सर को केबल एक रसना (ये 
है शग उनकी कविता के जो भिन्न-भिन्न रूप 
समावेश देगी एक ग्रंथ में दो गया है । ' 


7 रा 
080६ 


( रहथ ) 


..३--अप्टसखान की वार्ता' में सूरदास को सारस्व॑त ब्राह्मण कहा गया 
है | संतदास कृत 'चोरासी भट्दनाम माला? से'इसः बात की पुष्टि द्दोती है कि 
यूर जन्‍्मांघ थे । 'बल्लन-दिग्विजय! से यूरदास के दीक्षाकाल पर प्रकाश पड़ता 
है | 'मूलगोसाई चरित्र! में दिए “हुए. सूरदास के दत्तांत को श्री गुप्त इमारी' 
तरह ही असंगत मानते हैं | सम्प्रदाय की: अनेक जंनभुतियों से भी उन्होंने 
सद्वारा लिया दे जैसे-- 

(१) सुर सारस्वत ब्राह्मण -थे । 

(२ ) सूरदास वल्लमाचाय से १० दिन छोटे थे । 

(३) सूरदास जन्मांध थ | 

(४ ) सूरदास ने सवा लाख पद बनाये । « 

(५ ) यूरदास ने सादित्व लद्दरी की रचना नंददास के लिये की । 

(६ ) सूरदास एक बार अकंबर से मिले थे | 

(७) स्रदास का जन्म सीही ग्राम में हुआ था। 


- इन सब जनश्नुतियों का समर्थन सम्प्रदाय ग्रंथों से हो जाता है। इन सब्र- 
आधारों की सहायता से डाक्टर:गुपत ने सूर के जीवनइत्त के पूर्णतया निर्माण 
को चेश्ठ की हे । उनके निष्कर्ष इस प्रकार है :-- 


सूएदास का जन्मस्थान दिल्ली से ४ कोस ब्रज की ओर स्थित सीहदी/ 
ग्राम था। वैराग्य के बाद वे गऊघाट पर रहते थे 

-१. जन्मस्थान और और कभी कमी झनकता भी चले जाते थये। वास्तव 
निवास स्थान में प्राचीन इनकता गऊंघाट से लगा हुआ आम था| 
वाद में वे गोवधन पर रहे और मृत्यु के समय पारसोली 

में रहने लगे थे | बीच-बीच में मथुरा, इन्दावन आदि भी जाते रहे होंगे 
परन्तु वे ब्रेजमूमि के वाहर कभी नहीं गये । ह 


'ल्नलम दिग्विनय!,के अ्नुखार 
२. जाति वे सारस्वत ब्राह्मण ये | 


पुनश्च 
लखनऊ विश्वविद्यालय के डा० दीनदालु गुप्त ने अपने थीसिय 'अश्छाप 
का अध्ययन! में सूरदास की जीवनी और रचनाशओ्ों पर नवीन सामग्री 
उपस्थित की है। उन्होंने इस ग्रथ में सूरदास का साहित्यिक अध्ययन उपध्यित 
नहीं किया है, वे परमानन्द और नंददास को ही वृरद्‌ समीक्षा कर सके: 
हैं। इस नवीन सामग्री को श्र इंगित करते हुए. हम कुछ महत्वपूर्ण 
निष्कर्षा को यहाँ रख देते हू । 
डा० गुप्त ने उस सारी सामग्री क्रो विशद परीक्षा की है जिसका इस 
पुस्तक के सूर के जीवन-चरित भाग में निर्देश हे ।' 
सामप्रो ब्रह्मपद्द वाले साहित्य लद॒ग के पद को वे प्रक्षितत 
और अप्रामाणक ही मानते हैं। उन्होंने नवीन साम्मग्री 
भी उपल्यत की है जो प्रधानतया बल्लप-सम्प्रदाथ से संबंध रखती है जैसे 
भा गुताई जी के सेवकन की वार्ता, बहाम-दिग्विजय, निज वार्ता, घरू वार्ता 
तथा चौरासी वेष्णुव्न के चरित्र, श्रो द्वारिकानाथ जी प्राकट्य की वार्ता, श्री 
गिरिघर लाल जी मद्दाराज् के १९० बचनाम्ृत, नागर समुच्नय, श्रष्टटखान, 
को वार्ता, चौगरसी भद्दनाममाला (संतदास कृत ) राम्पदाय कह्पद्ुम । 
इसके श्रतिरिक्त उन्होंने व्यासवाणी को भी वाहयतामग्री के रूप में उपस्थित' 
किया दे। इन साह्रसान्षियों से सर फे जीवन तथ्यों में वे कुछ मौलिक ऋ्ति- 
फारी निश्चय बना रूके हैं । इनमें सबसे मुख्य संथ ८४ वेष्णयन की वार्ता 
शोर चीराती साता पर इरियाय जी का भावषप्रकाश' है :-- 
२-इरिराग जी ने यूर के पदों की संख्या लक्षायधि' कटद्दी है । 


२लयार्ताी ने यूर की केबल एक रचना ( यूरसागर ) की सूचना 
भिदतो है शोर उनकी कबिया के जो मिन्न-मिन्न रूप दिये हैं, उन सबका 


समायस इसी एक ग्रंथ में हो गया है । 


( रहए ) 


.३--'अ्रष्टटखान की वार्ता! में सूरदास को सारस्वत' ब्राह्मण कहा गया 
है | संतदात कृत .चौरासी भटनाम माला? से 'इसः बात की पुष्टि द्योती है कि 
सूर जन्मांध थे। (वल्लन-दिग्वेजय! से सूरदास के'दीक्षाकाल पर प्रकाश पड़ता 
है। 'मूलगोसाईं चरित्रः में दिए “हुए, सुरदास' के इत्तांत को श्री गुप्त इमारी' 
तरह द्वी असंगत मानते हू | सम्प्रदाय की- अ्रनेक जंनश्रुतियों से भी उन्होंने 
सहारा लिया है जैसे-> 

(१ ) सूर सारस्वत त्राह्मण-थे 

(२ ) सरदास वल्लमाचाय से १० दिन छोटे थे । 

(३) सुरदास जन्मांघ थ | ह 

(४ ) सरदास ने सवा लाख पद बनाये | « 

(५ ) सूरदास ने साहित्य लदरी की रचना नंददास के लिये की । 

'(६ ) सूरदास एक वार अकंबर से मिले थे । 

(७ ) सूरदास का जन्म सीही ग्राम में हुआ था | 


- इन सब जनश्रुतियों का समथन सम्प्रदाय ग्रंथों से द्वो जाता है। इन सब 
आधारों की सहायता से डाक्टर -गुप्त ने सूर के जीवनइत्त के पूर्णतवा निर्माण 
की चेश की है । उनके निष्कप इस प्रकार है ;-- 


सूतदास का जन्मस्थान दिल्ली से ४ कोस घ्रज की ओर स्थित सीही' 
ग्राम था। वैराग्य के बाद वे ग़ऊघाद पर रहते थे 
-१. जन्मस्थान भौर और कभी कभी रुनकता भी चले जाते थे। वास्तव 
निवास स्थान. में प्राचीन रुनकता गऊघाट से लंगा हुआ आम था। 
बाद में वे गोवधन पर रहे और मृत्यु के समय पारसोली 
में रदने लगे थे | बीच-बीच में मथुरा, इन्दावन आदि भी जाते रहे होंगे 
परन्तु वे ब्रेजमूमि के बाहर कभी नहीं गये । 


'ल्नम दिग्विनय!,के अनुसार 
२. जाति वे सारध्वत ब्राह्मण थे | 


( २६६ ) 


हरराय जी की वार्ता के अनुसार सूरदास के माता पिता निधन ब्राह्मण 

थे। इनसे बड़े तीन भाई ओऔर-ये । सूरदास अंधे ये । के 

शै, माता-पिता छोटी शायु में घर को छोड़ कर अपने गाँव से 

और कुदग्य ४ कोस की दूरी पर तालाब के किनारे रहने लगे थे। 
उन्होंने विवाह नहीं किया था । 


सूर जन्मांध थे--“जन्म पाछे नेत्र जाय तिनको आँधरी कहिये, सूर न 

कहिये, और ये तो यूर हैं? ( हरिराय )। वे हमारी 

४, सूर जनन्‍्मांध इस बात से सहमत नहीं हैँ कि सूर बृद्धावस्था में अंधे 

थेया नहीं हुए थे। वे अनेक प्रठंगों में उनकी दिव्य दृष्टि पर 
विश्वास करते हैं। 


शिक्षा-दीक्ञा का विशेष उल्लेख नहीं मिलता; परन्तु उनका कंठ श्रच्छा 

था श्रीर सत्संग से वह श्रच्छे गायक दो गये थे। 

& शिषा, पष्टिष्य, वे शक्रुन भी बताते थे। 'स्वामी” होने से पहले वे 

व्पक्तिष्द गीत श्रीर शकुन के लिए, प्रसिद्ध दो गये थे। उनका 
व्यक्तित्व विनम्रतापूर्ण एवं आकर्षक रद्द होगा | 


६-वल्लम-सम्प्रदाय में प्रवेश के बाद सूरदात के जीवन पर विशेष 
साम्रम्ी मिलने लगती है| परन्तु महत्वपूर्ण जो है, वे तत्संबंधो तिथियाँ है | 


डा० गुम वूर्तारावली की रचना साहित्य लट्टरी से लगभग ४-५ वर्ष 
पहले मानते है, इस प्रकार सरसारावली की रचना 

(क) जन्म तिधि सुर की ६७ वर्ष की अवस्था में औ्रर साहित्य ल्री 
की रचना ७२ वर्ष की श्रवस्या में ( १६०७ ) | इस 

मकार दनन्‍्म संवत्‌ १४३५ ठद्दस्ता है जो उस जनश्रुति से मेल खा जाता है 
जी यूर को सह़्म से १६ दिन छोटा बताता दे ( बत़्म का जन्म रा० १५३५ 


वि दे ) | नायदारें में सूरदास का परंवरागत जन्मोरतव चैसाख सुदी ५ 
हा मनाया जाता है 


जज अब 


( २६७ ) 


सूरंदास लगभग सं० १६६६ में श्रीवल्लंम की शरण में आये | इस सम्रय 
उनकी आयु लगभग ६१ बंध थी | * निज वार्ता * से 
(ख ) शरयागति- पता लगता हे कवि सं० १५७२ में विद्ुुलनाथ का जन्म 
समय हुआ और जब उन्हें लेकर श्रीनाथजी के मंदिर में 
बल्लम आये तो घूर ने अपने वे। ढाढ़ी रूंप मान केर 
अधाई दौ-- 
नंन्द जू मेरे मन आनन्द भये 
हो सुनि गोवर्धन श्ायेा 


लेखक का कहना है कि सूरदास की मृत्यु लगभग १६३८ अ्रयवा 

१६३६ दि० में हुईं। उस समय सूर की शआ्रायु लगभग 

ईग) गोदोक-वास- १०३ वर्ष कीयी। वे धौविदुलनाथ का निधन सें० 
विंयि १६४२ में मानते है । 


उनका कहना है कि अकवर ने सम्‌ई० १५७६ में सर से भेंट की। 

भेंट मथुरा में हुईं। सुर उस समय वहीं ये। भेंद की 

(घ) भकषर से भंट एक दूवरों वैभक्तिक तिथि १४७७ ई० भी उन्होंने 
अनुमानित की है । 


सरदात के अंथों का लेखक ने विशद्‌ विवेचन किया हैे। कुछ नए सर 
कथित ग्रंयों का भी उल्लेख हे जैसे सर रामायण, मानलीला, राघारस केलि 
कौतूइल, सूरशतक, हरिवंश टीका, भेंव रगीत, दानलोला, सरणठी, सेवाफल । 
इनमें से वे निम्नलिखित ग्रंथों के सरतागर का द्वी रूपया अंश मानते 
हे. दशम स्कंध, पद, नामलीला, गोवर्द्धन-लीला, सूर रामायण, सृूरखादी, 
मानलीला आदि। आण प्यारी' के वे सूर-कृत नहीं मानते या अधिक से 
अधिक संदिग्ध रचना कहते हैं | नल दमयंती के वे सूर का लिखा नहीं 
समभते । इरिबंश टीका के भी वे अष्टछाप वाले सृरदासक्षत नहीं मानते 
क्योंकि यह संस्कृत में हे और सर भाषा में ही टीका करते | “सेवाफल? के 
सर-कृत मानते हैं। 'रामजन्म! के वे किसी रामेपासक सूरदास का लिखा 


(६ रध्८ ) 


मानते हैं और कुछ वैसे ही कारणों से 'एकादशी माहातू्य” के भी उसी 
पेणी में रखते हैं ५ वास्तव में सर के प्रामाणिक ग्रंथ तीन ही हैं - सुरसागर, 
साहित्य लद्दरी और सारावली | सूससागर में फुटकर एकीणंक अंथों का समा- 
हार हे जाता है। इन पुस्तकों का रचनाकाल उन्होंने निर्धारित नहीं किया 
परन्तु साहित्य लद्दरी के संग्रह को तिथि ( १६०७ ) और सरसारसवली की 
रचना तिथ ( १६०२ ) उन्होने जीवन-संवंधी विवेचना में दी है| 


पुष्टिमांग और अष्टछाप कवियों के काव्य की अन्तर्धारा समभने के 

/ ठा० दीनदयालु गुप्त का अप्यक्राप-विषयक अध्ययन विशेष उपयेगी 
है। शाशा है, वे अन्य अ्रष्टद्ठाप कवियों का अ्रष्टछ्ापी अध्ययन उपस्थित 
करके इस विपय के पूरा कर दंगे । 


